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# 3५० 
ग्पनो बात: 

'ससारव्यसनाहतिप्रचलिता. नित्योदयप्राधिव:, 

प्रत्यासन्नविमुक्तय, सुमतय शान्तेनस' प्राणिन:। 


मोक्षस्पेव कृत विशालमतुल सोपानमुण्चेस्तराम, 
आरोहन्ति चरित्रमुत्तममिद जेनेनद्रमोजत्विन' ॥।' 


-जो भव्य जोव समार के दु खो के घक्को से भयभीत हो गये हैं, 
जो सदाकाल रहने वाली मोक्षलक्ष्मी के प्राप्त होने की प्रार्थना करते 
है, जो आसनन्‍्न-भव्य है, मोक्षलक्ष्मी जिनके समीप तक आ पहुंची है, 
जिनकी बुद्धि उत्तम है, जिनके पाप कर्मों का उदय शान्‍्त हो गया है, 
जो बडे तेजस्वो है-ऐसे जीव जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा निरूपण किये 
हुए, जिसकी ससार में कोई उपमा नही, जो अत्यन्त विश्वाल है, 
अत्यन्त ऊँचा है--ऐसे मोक्ष के लिए बनाए हुए जीने के समान, उस 
उत्तम चारित्र को धारण करते हैं । 


अज्ञानाचारविध्वसिन्‌ ' सज्ञानाधारवर्द्धक 
गुरुब्यं । नवत्तुस्प शुद्धस्वकहूपकारक ! 


--हम अपने दोक्षा-मुरु परमपृम्य आचाय॑ श्री बिचानन्द जो 
मुनिराज के चरण-कमलो में गोमो को झुद्धियू्यंक श्रद्धा-भत्रित से 
जिकाल बत्रिवार नमो&स्तु करते हुए उनका स्थरण करते हैं तथा उनके 
प्रति सविनय आभार प्रकट करते हैं । वे सदा हमारा मार्गदर्शन करें । 


पुदषायें सिद्धयुपाव चरणानुयोग का ग्रन्थ है। इसे 'जिनप्रवचन 
रहस्य कोश भी कहते हैं। यह आत्मविद्या के मर्मज्ञ आचायंश्री 


(ए) 


अमृतचन्द्र की स्वतत्र कृति है। इस ग्रन्थ में आध्यात्मिक दृष्टि को 
प्रधानता से पुरुषार्थ सिद्धि--'पुरुष” (आत्मा) के अर्थ! (प्रयोजन) 
की सिद्धि अर्थात्‌ निजशुद्धात्म-स्वरूप की प्राप्ति अथवा, सिद्धत्वरूप 
अपने आत्मस्वभाव की प्राप्ति के उपायो का वर्णन किया गया है। 
आचायंश्री ने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन अर्थात्‌ आत्मद्शन प्राप्त करने का 
निर्देश दिया है। मुनिजनो और श्रावको को प्रेरणा दी गई है कि दे 
अध्यात्मदृष्टि से आत्मकल्याण की भावना मात्र से अहिसादि ब्वत, 
समिति, गुष्ति इत्यादि तथा बाह्याभ्यन्तर वीतराग तप को धारण 
करे, वही सम्यकचारित्र है । 


सम्यकचारित्र अधिकार मे अहसा को विस्तारपूर्वेक तथा निएचय 
व्यवहार परक व्याख्या बहुत ही विशद, सूक्ष्म तथा महत्त्वपूर्ण है। 
अहिसा/हिसा का तक॑ और आगम-सम्मत--ऐसा तलस्पर्शी उपदेश 
अन्यत्र ग्रन्थों में नही पाया जाता | अहिसा को ही सबवेव्यापक धर्म के 
रूप मे प्रतिष्ठित किया गया है। आचाय॑ंश्री कहते हैं कि असत्य, 
चोर्य, अग्नह्म तथा परिग्रह--ये चारो पाप हिंसा से ओतप्रोत होने के 
कारण हिंसा के ही प्रकारान्तर हैं। मूल मे हिसा ही अधर्म है और 
अहिसा ही एकमात्र धर्म है। कषायभाव के कारण ही जीव हिसक 
होता है ओर निष्कषायभाव से द्वी अहिसक होता है। निश्चय से 
रागादि भावो का उत्पन्न न होना ही अहिंसा” है और रागादि भावों 
की उत्पत्ति ही (हिसा” है। हिस्य, हिसक, हिंसा तथा हिंसा का फल-- 
इन चारों बातो को जाने बिना हिसा का त्याग सभव नही । 


आत्मा का शुद्धस्वरूप और उसके बघ मे पड़ने का कारण भी 
दिया गया है जो कि अन्यत्र किसी श्रावकाचार मे नहीं पाया जाता । 
इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार की तथा द्र्याथिक और पर्यायाथिक 
नयों की चर्चा भी अन्यत्र श्रावकाचारो मे नहीं है। निधचयनय और 
व्यवहारनय की मंत्रीपूर्ण संधि द्वारा ही पुरुषार्थ की सिद्धि समव है । 
आयायंश्री ने व्यवहाराभासियो और निदवयाभासियों को उनकी 
! अज्ञानता और एकान्ताग्रह के लिये कडी लताड पिलाई है। 


(९) 


इस पन्थ के २२६ इलोकों को हमने सात अश्धिका रो मे बाँटा है-- 
(१) उत्थानिका अधिकार, (२) श्रावकघर्म अधिकार, (३) ज्म्यर- 
ज्ञान अधिकार, (४) सम्यकचारित्र अधिकार, (५) सल्लेखना 
अधिका र, (६) असिचार अधिकार तथा (७) सकलचारित्र अधिकार | 


पहले उत्थानिका अधिकार मे उन्‍नीस इलोक हैं। इनमे वक्‍ता- 
श्रोता का लक्षण, पुरुष का स्वरूप, उसकी अशुद्धता के कारण और 
पुरुषा्थ बी सिद्धि का उपाय है। दूसरे श्रावकधर्म अधिकार मे स्थारह 
इलोक हैं, जिनमे सम्यक्त्व का लक्षण तथा उसके आठ अंगों का वर्णन 
है । तीसरे सम्यरज्ञान अधिकार में छह इलोक हैं जिनमे सम्गग्जञान का 
लक्षण तथा उसके आठ अंगो का बर्णन है। चोथे सम्यकआारित्र 
अधिकार में एक सो अडतालोस इलोक हैं जिनमे सम्यकखारिव का 
लक्षण इत्यादि, हिसा/अहिसा का स्वरूप, अष्टमुलगरुण, सत्म/भस्त्य, 
चौये, कुशील और परिग्रह का स्वरूप, रात्रि भोजन त्याग, सात झील़- 
ब्रत तथा नवधा भब्तिपुर्वंक भाहारदान इत्यादि का वर्णन है| पाँचवें 
सललेखना अधिकार मे छह इलोक हैं जिनमे सल्लेखना ग्रहण करने 
का क्रम तथा विधि इत्यादि का वर्णन है । छठे अतिचार अधिकार मे 
सोलह इलोक हैं जिनमे चोदह्‌ ब्रतो के अतिचार तथा अतिचार त्याग 
का फल है। सातवाँ सकलचारितब्र अधिकार है| इसके तीस इलोको 
मे तप और उसके भेद, मुनिद्वत धारण करने का उपदेश, छह आवबध्यक, 
तीन गुप्ति, दसधमं, बारह भावना, बारईस परीषह इत्यादि का वर्णन 
है। इसके अतिरिक्त रश्नत्रय तथा राग का फल, निश्चय और व्यवहार 
रत्नत्रय का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप तथा जननय की बिध्रक्षा है। 


इस बहुमूल्य और उपयोगी लघु॒ग्रन्थ के कर्ता आचार्यंश्री 
अमृतचन्द्र हैं। उनका जन्म कब ओर कहाँ हुआ - इसकी पर्याप्त जान- 
कारोी प्राप्त नही हो सकी । फिर भी विद्वानों ने उनको दसडी शतान्‍्दी 
के महान, बिशुद्ध अभ्यात्म-विचारक आचायें के रूप मे माना है। 
उत्तरवर्ती आचारयों ने उन्हे 'कलिकाल गणघर' प्रद से विभरूषित किया 
है। अध्यात्म साहित्य के महान्‌ प्रणेता के रूप मे उनका नाम बड़े 
गौरव से लिया जाता है। कहा जाता है कि यदि उन्होने आश्षार्यश्री 
कुन्दकुम्द देव के अध्यारम ग्रन्थों का इतनी गहराई और सूद्मता से 


(रे 


रहस्योदधाटन न किया होता तो हायद हम अध्यात्म को समभने में 
सर्वेधा अतपमर्थ रहते अथवा अर्थ का अनर्थ कर सकते थे उनके लिखे 
हुए छह ग्रन्थ वर्तमान मे उपलब्ध हैं“-(१) समयसार की आत्मस्याति 
टीका तथा कलश, (२) प्रवचनसार की टीका, (३) परबास्तिकाय 
सभ्रह की टोका, (४) तत्त्वाथंसार, (५) लघृतस्व स्फोट, तथा (६) 
पुरुषा्थ सिद्धयुपाय । 


अभी तक हम “तत्त्वाथंसूत्र, “विधि सामायिक की” तथा 'रत्न- 
करण्ड आ्रावकाचार' स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षु जीवो को भट कर चुके हैं। 
हमे सन्‍्तोष है कि वे काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए। उनकी सफलता से 
प्रोत्साहित होकर तथा घ० श्रो माणिकचन्द जयकुमार चवरे से प्रेरणा 
पाकर हमने 'पुरुषा्थ सिद्धयुपाय' ग्रन्थ का सरलीकरण करने का साहस 
किया है। हमने सदा यही प्रयास किया है कि आचार्यों के अभिप्राय 
को सामान्‍य बोल-चाल को भाषा मे गृहस्थों के सामने प्रस्तुत करे, 
जिससे कि वे आसानी से विषय को समभ सके । हमारो हिन्दा चलती 
हिन्दी है। विद्वानों के द्वारा बोलो और लिखी जाने बाली हिन्दी नहो 
है | हिन्दी 'प्र।कृत' भाषा है । प्राकृत का अर्थ है प्रकृति अथवा स्वाभा- 
विकता से युक्त -ऐसी स्वाभाविक भाषा जो साधारण जनता के द्वारा 
आसानी से समझो और बोली जा सके । आजकल पडितो/विद्वानो मे 
जो गूढ हिन्दी चल रहो है, वह साधारण लोगों मे किसो को समभ नही 
आती | दुर्भाग्य से आज धम ग्रन्थों के स्वाध्याय मे लोगो की रुचि है 
ही नहीं ! जो थोडे भव्य जीवो को रुचि है, वे भाषा की गूढ़ता के 
कारण विषय को समभ नही पाते, इसलिए उन्हे भी रुचि नही रहती । 
इन सब बातों को ध्यान मे रखकर तथा अपने अनुभव के आधार से 
हमने प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय अति सरल करने को पूरी कोशिश की 
है । इसमें मूल श्लोक, अन्वयार्थ, अर्थ तथा उसका विशेष स्पष्टोकरण 
विशेषार्थ के रूप मे किया है। स्व० पडितप्रवर टोडरमल जी ने इस 
ग्रन्थ का ढुंढा री भाषा में खण्डान्वय रूप अनुवाद किया है। हमने 
उसी का अनुसरण करने का पूरा प्रयास किया है । 


यह तीन लोक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है, सर्वत्र जीव ही जीव 
हैं। वे सभी सुल चाहते हैं ओर दुःखो से भयभीत हैं, परन्तु सुख की 


(४) 


प्राष्ति तो दुलंभ है। बाह्य पदार्थों मे और इन्द्रियो के विषयो मे सुख 
कहाँ से मिले । निराकुल और अविनाशी सुख तो भोक्ष मे ही प्रात हो 
सकता है। मनुष्य को परमात्मरूप हुए बिना सुख-चैन नहीं मिल 
सकता । परमात्मरूप होने के प्रयत्न का सच्चा नाम एकमात्र 'पुरुषार्थ' 
है, यही आत्मा की सिद्धिऔर दर्शन है। केवल वाचनमात्र ही पर्याष्त 
नही, हमें सत्य क्रिया भो करनी होगी। सम्यग्दशन, सम्यरशान तथा 
सम्यक्चारित्र को प्राप्ति ही मनृष्य-जीवन का सार है। हमे पूर्ण आशा 
है तथा हम शुभ कामना करते हैं कि आत्मकल्याण के इच्छुक जीव 
इस छोटे से ग्रन्थ के स्वाध्याय, चिन्तन-मनन से अपने 'पुरुषार्थ” को 
समीचोन दिशा देकर रत्नत्रय की ओर बढेगे। 


धर्मानुरागी श्री माणिकचन्द्र जे० चबरे (श्री महावीर ब्रह्मचर्या- 
श्रम, कारजा) ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस ग्रन्थ का मामिक 
'पुरोवाक' लिखा है। वे एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने आचार्य 
कुन्दकुन्द देव तथा आचायंश्री अमृतचन्द्र के अध्यात्मिक साहित्य का 
बत्त ही गूढ अध्ययन किया है और उनके अभिप्राय को अच्छी तरह 
समभा है। इसके अलावा अन्य ग्रन्थो का भी गहन अध्ययन किया है। 
कुम्भोज बाहुबली मे पहलो बार उनसे संपर्क हुआ था । उनके साब्निध्य 
मे ई० १६९८३ मे तथा पुन १६८४ मे स्वाध्याय करने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ था । हमने बहुत कुछ सीखा तथा समीचीन दृष्टि पाई । 


धर्मानुरागी डा० दामोदर शास्त्री (ला० बा० संस्कृत विद्यापोठ, 
नई देहली ) भी एक बहुत ही अनुभवी और सिद्धहस्त विद्वान हैं। 
उनका जीवन बहुत व्यस्त है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस 
ग्रन्थ की सम्पूर्ण प्रफरीर्डिग मे पूर्ण सहयोग दिया । 


खारो प्रकार के दान मे ज्ञान अर्थात्‌ पक्षास्त्रदान/विद्यादान का 
अपना हो विशेष महत्व है। शास्त्रों मे कहा है कि ज्ञानदान देने से 
ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है तथा श्रुतकेवलो/केवली पद की 
प्राप्ति होती है | धर्मानुरागो श्री सुरेश सी० जेन (8. 7 ८ प्ल००४८, 
प्रए20088, प०छए 0८09) एक भद्गरपरिणामी, सरल ह्वभावी तथा 
धर्मंपरायण जोब हैं। चारो प्रकार के दान मे सदा तत्पर रहते हैं। इस 
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ग्रन्थ के छपवाने में उन्होंने बहुमाथ योगदान देकर अपने धन का 
सदुपयोग किया है। इससे पहले भी वे तत्त्वार्थसृत्र के प्रकाशन में 
भारी योगदान दे चुके हैं । ' 


धर्मानुराणी श्री ओमप्रकाश जन (मे० ओमप्रकाश जितेन्द्र कुमार 
एण्ड कम्पनी ) एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। समाज सेवा तथा धर्म 
के प्रचार-प्रसार मे सदेव आगे रहते हैं। जनन्‍्होंने भी इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में अपना योगदान दिया है। श्री मुरव्वीघर (2404५ ॥7() 
ने इस गअन्थ की छपाई में पृर्ण सहयोग दिया है। हम उनकी शराफत 
के कायल हैं । 


हम उपर्युक्त सभो महानुभावो के प्रति अपता हादिक आभार प्रकट 
करते हैं तथा अनेक मगलमयो शुभकामनाए व्यक्स करते हैं। उनकी 
बुद्धि धर्म मे बनो रहे, वे सदा ही धर्म कार्यों मे योगदान देते रहे, यही 
हमारा सबको शुभाशीर्बाद है । 


नई देहली क्षुललक धर्मानन्‍द 


अक्तूबर २९, १६८६ 
दोपावली । 


(शा) 


प्रोकाक्‌ क्‌्ः 
आधायंथी अमृतचन्द्र ओर उनका पुरुषा्थंसिद्धयुपाय 


स्वनामघन्य आचायंप्रवर श्रीमत्‌ श्री अमृतचन्द्र का यह “पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय” अपरनाम “जिनप्रवज्नन रहस्यथकोश” चरणानुयोग का 
सर्वाज्भपरिपूर्ण अद्भृत ग्रन्थरत्न है। आचायंश्री का आचायं-परपरा 
में अपनी प्रतिभासम्पन्न समीचोन भावगर्भा सस्कृत गद्य-पद्य रचना 
के कारण सव्यसाची अधिकारसम्पन्न भाषा प्रभु रूप मे अपना वेशिष्ट्य- 
पूर्ण स्थान है। आपको उपलब्ध ग्रन्थसम्पत्ति अर्थंगरिमा से अपनी 
विशेषता को लिए हुए निम्न रूप मे हैं-- 


आचायेप्रवर भगवान्‌ कुन्दकुन्ददेव के (१) समयप्राभुत पर 'आत्म- 
ख्याति”, (२) प्रवचनसा र के ऊपर “तस्वदीपिका' तथा (३) पंचास्ति- 
काय की 'समयव्याख्या'--ये प्राभृतशञ्रयी के तीनो भाष्य समस्त सस्कृत 
साहित्य के गद्य ग्रन्यो मे सारगभित सरस अद्वितीय भाष्य हैं। साथ 
ही साथ 'आत्मख्याति' भाष्य के सारस्वरूप २७८ कलशों की रचना 
भी है, जो गागर मे सागर की कहावत को सिद्ध करती है । 


(१) 'समयप्राभृत' के भाष्य में पद्म तो काव्यमय हैं ही, परन्तु 
सपूर्ण गद्य भी काव्यगुण-गरिमा से महाकाव्य हो गया है। “आत्म- 
ख्याति! मे आचार्य श्रो का भाष्य प्रौढ़ स्वरूपसुन्दर मनोहर शब्दबरह्म का 
रूप धारण करता है तथा साक्षात्‌ परब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप 
करता हुआ ओर गाढ़ आलिंगन देता हुआ दृष्टिगोचर होता है । ऐसा 
सहजभाव होता है कि यहाँ छाब्दब्रह्य निविकल्प सजीव हो गया है और 
परब्रह्म साक्षात्‌ साकार हो गया है। एक ज्ञायकभाव रूप परमात्म- 
तश्थ की गुणगौरव-गाथा गाती हुई आचायंश्री को प्रतिभा को कहीं 
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थकान नही रसहानि नही, प्रत्युत वर्धमान रसोत्क्षं ही है। सहस्ता- 
वधि नित्य तालबद्ध नृत्य करते हुए नये अथंगर्भ शब्दों की और 
लालित्यपूर्ण पदो को सृष्टि सस्कृत साहित्य का मनाहरी नदनवन बनो 
है | स्वात्मविहारी आचार्यश्री को आत्मा तो स्वयं ससार के रागरगो 
से अत्यन्त अनिष्त विदेही ही थी । परन्तु पाठकों को साथ लेकर उन्हे 
भी ससारभावों से दूर उन्मुक्त मनसा मोक्ष मार्ग मे विहार कराती 
हुई नजर आत्ी है | 


(२) 'प्रवचनसार' में वही प्रतिभा सूक्ष्म ज्ञानतत्त्व और ज्ञयतत्त्वो 
का यथावत्‌ परिचय करातो है । अमूतं तथा मूर्त वस्तु की अनेकान्ता- 
त्मकता और प्थगात्मता का साक्षाल्कार कराती है। मोक्षमार्ग मे 
वह ज्ञायक आत्मा किस प्रकार अग्रसर होता है--यह चारित्रचुलिका 
में दृष्टिगोचर होता है। सारा वर्णन हृदयग्राही हुआ है । 


(३) 'पचास्तिकाय” की समयव्याख्या में भी पचास्तिकायों के 
स्वरूप निर्णय के साथ ही साथ कालद्रव्य का वर्णन भी सातिशय 
स्वरूप हुआ है। 


(४) 'तत्वार्थंशार'--यह्‌ आचार्यश्री का पद्मात्मक ग्रन्थ है। 
इसमे तत्त्यार्थसुत्रातर्मंत विषयों का विद्ददरूप से वर्णन आया है। यथा- 
स्थान प्रस्तुत विषय के साथ सम्बन्ध रखने बाले अवातर विषय भी 
आए हैं। सपूर्ण रचना प्रसादगुण विशिष्ट है । सरल है। सात तस्वो 
का भूतार्थनय से किस प्रकार ज्ञान होता है, इसका भी निरूपण 
आया है। 


(५) लघ्तत्वस्फोट---यह आचायंश्रो की नई उपलब्धि है। यह 
इस हाताब्दि का अलभ्यलाभ है । इसमे भिन्‍न विभिन्‍न छदो मे अत्यन्त 
प्रोढ सस्कृत में पच्चीस-पच्चोस पद्चो में एक-एक भगवान्‌ का- इस 
प्रकार चौबीसो भगवानो का स्तवन है। स्तुति के माध्यम से अने कान्त, 
अहिसा, आचार, अध्यात्म, व्यवहार-निश्चय की संधि, उपादान- 
निर्भित्त सम्बन्ध आदि महस्वपृर्ण सूक्ष्म विषयों का सुन्दरतम विन्यास 
आचायंश्री समन्‍्तभद्र के स्वयभूस्तोत्र की तरह तत्त्वगर्भ चमत्कारपूर्ण 
और सागर की तरह गहन--गभीर है । 
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(६) 'पुरुषा्थंसिडयुपाय' - यह आधायंश्रो का सवंतंत्रस्वतंत्र 
ग्रन्थ सस्कृत भाषा की २२६ कारिकाओं में निबद्ध है।“आचार 
विषयक मूलग्रुण तथा अणृव्रतादि के वर्णन करने के पूर्व में ही १९ 
कारिकाओं में मंगलाचरण पूर्वक अत्यन्त महस््वपूर्ण दृष्टिदान किया 
है। ये कारिकाएँ सम्पूर्ण ग्रथ मे वणित आचार के अतस्तत््व को 
पूर्णरूप से प्रकाशित करने के लिए आदि-दीपक को तरह अतीव 
उपयोगो हैं । प्रायः जनसामान्य को जीवनी उपचारो से अभिभूत और 
पर्यायाश्रित विचारों से प्रभावित होती है। विचारों मे और आचार 
में व्यवहार दुष्टि का अत्यधिक प्रभुत्व होता है। अज्ञानो जीवो के 
लिए वह उपचार या व्यवहार ही धर्मसर्यस्व या सब कुछ होता है । 
इसीलिए आधार्यश्री का सुस्पष्ट सकेत है कि-- 


“उपचारमेव केवलमथति यस्‍्तस्य देशना नाह्ति” 


--अर्थात्‌ जो केवल उपचारो को सर्वस्व रूप मे स्वीकार करते हैं 
ऐसे अज्ञानी उपदेश के पात्र नहीं हैं। उपचार कथन को आचारयंश्री 
ने अभूतार्थ, असध्यार्थ, मिथ्या एवं संसार दु खो का कारण होने से 
हेय कहा है, और वस्तु तत्व को यथार्थ रूप में व्यक्त करने वाले 
निदचय को भूताथं, सत्यार्थ, यथार्थ, सत्य, तोथ्थे प्रवर्तक होने के 
कल्याणका री, अनुस रण करने योग्य एवं उपादेय कहा है। 


जीवद्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमय है तथा अपने गुणपर्यायों से 
समन्वित ओर पुद्गल के स्पर्शादि ग्रणो से स्वंथा रहित, सचेतन 
'पुरुष' है। वह अपने हो परिणामों का कर्त्ता तथा भोकता है। स्वाधीन 
सुख या हित हो पुरुष का प्रयोजन अर्थात्‌ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की 
सिद्धि रलत्रय द्वारा हो सभव है| यही आवचार्यश्री की दृष्टि का केन्द्र 
बिन्दु रहा है। 


सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र--इस रल्नत्रयी में 
ज्ञान और चारित्र को समीचोनता के लिए सम्यग्दशंन को हर तरह 
से निरतिचार उपासना की प्रेरणा की गई है। अष्टांगों का निरूपण 
(कारिका २० से ३० तक) है। अज्ञानी इस दुष्टि के अभाव मे किस 
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प्रकार की गलतियाँ करता है, इसका अनुमवो के आधार पर अन्वेषण 
करके सुधार के लिए शुभ संकेत किये हैं । 


सम्यस्ज्ञान अधिकार मे ६ कारिकाओ द्वारा अनेकान्तात्मक तत्त्व 
निर्णय के लिए ज्ञानाराधना की प्रेरणा है, जोकि मध्यदीपक की तरह 
दोनो -सम्प्रग्दशंन और सम्यकचारित्र की यथार्थता का प्रकाशक 
और परिचायक है । 


चारित्राधिकार (कारिका ३७ से १६६) मे अष्टमूल गुणो के 
तथा बारह उत्तरगुणो के एकदेश और मुनियो के सर्वदेश आचार का 
वर्णन आया है। आत्मविशुद्धि जीवित रहे, आचारो मे ओपचारिकता 
का प्रवेश न हो इसलिए जगह-जगह उपासक और साधक को सचेत 
किया है। चारित्र का मूलाधार सम्यग्दशंन-ज्ञानपृवंक आत्मविशुद्धि 
होता है। यह विशुद्धि आत्मा के शुद्ध स्वरूप के साक्षी से ही समव 
है, इसीलिए चारित्र को स्पष्ट रूप से 'आत्मरूप', 'निवृत्तिरूप' तथा 
“उदासीन' आदि अर्थवाही समर्थक शब्दों द्वारा कहा है। तात्पयं यह 
है कि साधक का निरतिचाररत्नत्रय ही 'पुरुषार्थ/ है, पुरुषार्थ की 
सिद्धि है ओर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय भी है। देह मे मेरुदण्ड की 
तरह साधक को साधना मे रत्नत्रय ही सब कुछ है । 


अणृत्रतों के वर्णन में अहिसा का वर्णन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विस्तार- 
पुवंक (कारिका ४२ से €०) आया है जो विधदेष अध्ययन की और 
मनन को वस्तु है। अन्यत्र ऐसा अजोड़ स्वरूप वर्णन कही देखने को 
नहीं मिलता । शेष ब्रत और सल्लेखना अभेदनय से अहिसा ही है-- 
इसे ब्रतों के वर्णन मे ताकिक पद्धति से स्पष्ट किया गया है। स्वरूप 
में असावधानी और पाँचो पाप आत्मा के विशुद्ध परिणामों के घातक 
होने से बध के कारण एव हेय हैं। प्रत्युत शञानो के हो ब्रतादि विशुद्ध 
परिणामों के लिए साधक स्वरूप होने से ब्रतों को जो उपादेयता कहो 
है यह व्यवहार कथन है । वास्तव में जितने अशों मे सम्यग्दर्शन-ज्ञान 
ओर चारित्र है, उतने हो अंशो मे बव का अभाव होता है। अतः वे 
हो मुक्ति के परमार्थत कारण हैं--यह स्पष्ट निर्देश है । 


(छ0) 


पाँचो अणुनव्नत, तोन ग्रुणब्रत और चार शिक्षात्षतों के वर्णन को 
समाप्ति १७५ वी कारिका में तथा सल्लेखना के वर्णन पूर्वक सम्पैर- 
दर्शन तथा १२ ब्रतो और सल्लेखना के पांच-पाँच अतिचारो के वर्णन 
की सभाष्ति १६६ वीं कारिका मे होती है| इन अतिचारों के परित्याग 
पूवंक परिपालन से ही जीवात्मा मी पुरुषा सिद्धि को शीघ्रता से प्राप्त 


होता है। 


अनतर सकल थारित्र के वर्णन मे छह बाह्य तप, छह अंतरग तप, 
घडावदयक, तीन गुप्ति, पाँच समिति, दद्धधर्म, बारह भावनाएं और 
बाईस परीषहजय के सक्षिप्स वर्णनपूर्वक पुन. कारिका २०९ से अन्त 
तक रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है, वह बंध का कारण नहीं तथा 
योग और कषाय--ये बध के हो कारण हैं, वे मुक्त के का रण नहीं-- 
इसका ऊहापोहप बंक जो वर्णन आया है वह अन्ल्यदीपक की तरह 
(कारिका २०६ से २२५) अत्यन्त महत्त्व की दृष्टि दान करता है। 
उसके अभाव में साधक मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, सारा क्रिया काण्ड 
तुषखण्डन तुल्य होता है। आचाय॑ श्री का इस प्रकार निस्संदिग्ध निर्णय 
स्पष्ट है । 


ऐसे पारगामी अतर्मुख दुष्टि प्राप्त और अधिकार-सपन्न आचार्य 
प्रवर का लौकिक परिचय स्वय ने किसी भी ग्रन्थ मे प्रशस्ति द्वारा या 
किसी भी रूप मे नहीं दिया। आचार्यश्री द्वारा केवल अलौकिक, 
लोकोत्तर-लोकोत्तम ग्रन्थ रचना द्वारा जिनवाणी के प्राणस्वरूप अत- 
स्‍्तस्व का यत्र-तत्र-सर्वत्र रसपूर्ण जो आविष्कार हुआ है, वह निस्संशय 
ही शब्दशक्ति का एक तरह से विश्वव्यापी विषयपूरक प्रशस्त समुद्‌- 
घात ही हुआ है जो अमूर्त विषय का साक्षात्कार कराने में पूर्णतया 
सम्े हुआ है। इतना सब होते हुए भी अपनी छुद्ध परमासाधारण, 
निर्मम, निरहकार उत्तुण अतरंग आत्म प्रवृत्ति का परिच्चय इसी 
पुरुषार्थंसिड्धयुपाय ग्रन्थ के अंत में सक्षेपतः जो भ्रस्तुत है, बह इस 
प्रकार है-- 


“बर्जे: कुतानि चित्रे: पदानि तु पद: कृतानि वाक्यानि । 
बाक्ये: कृत पवित्र दास्थसिद स पुमरस्माभि:ः॥ (२२६) 


(0) 


आशय यह है कि नाता वर्णों ने शब्द किये। शब्दों ने पदो की 
रचना की । पदो ने वाक्य बनाये और वाक्यो ने यह परमपावन श्षास्त्र 
निर्माण किया | इसमे हमारा कत्त त्व कुछ भी नही है। यह है आचाये- 
श्री की लोक-विलक्षण दृध्टि-प्राप्त जागृत उत्कृष्ट अतरात्मा का सच्चा 
परिचय । इतिहास वेत्ताओ ने आचायंश्री का काल साधारण तौर से 
ईसा की दसवी शताब्दो निर्णीत किया है, ओर पडितप्रवर आशाधर 
जी के 'एतच्च विस्तरेण ठक्करामृतचन्द्रसू रिविरचित-समयसार- 
टोकार्यां द्रष्टव्यम--एतावन्मात्र उल्लेख से क्षत्रिय राजघराने से 
आचार्येश्री का सम्बन्ध अनुमानित किया है । जो भो हो ज्ञायक स्वरूप 
आत्मा की परमात्मता का यथार्थ दर्शन कराने वाले आचार्यश्री के 
प्रौढ, विचक्षण, उत्कृष्ट अन्तरात्मा के चरणों मे मस्तक नतमस्तक 
होता हुआ द्वृदय यही कहता है जो हजार वर्ष पूर्व आचारयंश्री अभित- 
गति ने १रमात्म-स्मरण करते समय कहा-- 


'पादौ श्वदीयो मम निष्ठता सदा तमो चुनानो हृदि दीपकाबिय ।/ 


हे मुनीश | हे स्वामिन्‌ ! अज्ञान तमस को दूर भगाने में समर्थ 
प्रकाशपुज दीपको के समान आपके दो पाद (निश्चय और व्यवहार-- 
ये दोनो प्रकाश किरणे) मेरे हृदय मे सदा ही आसीन रहो। 


इस ग्रन्थ के अनुवाद पूर्व मे हिन्दी, मराठो, गुजराती, अग्नेजी मे 
अनेक हुए हैं। आचायंकल्प पडितप्रवर श्रो टोडरमल जी का अनुवाद 
यद्यपि खण्डान्वय रूप है, फिर भी आचार्यश्रो का हार्दे उसमे पूर्ण रूप 
से आया है । 


प्रस्तुत सफल अनुवाद के अनुवादक प० क्षुल्लक श्री धर्मानन्द जी 
महाराज प्रामाणिक विचारों के स्वामी अध्ययनशील अभीदक्षण ज्ञानो- 
पयोगी त्यागी हैं। धारावाही हिन्दी ओर इग्लिश भाषा के धनी हैं। 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार का आपके द्वारा जो अनुवाद हुआ है, वह 
अपनी विशेषता रखता है। दोनो अनुवादों मे कलम की कुशलता 
दुग्गोचर होती है। पुरुषार्थ सिद्ययुपाय का यह अनुवाद भी अत्यन्त 
उपयोगी वस्तु बन गई है। यह समाज के ऊपर आपका महान्‌ उपकार 


(हार) 


है। समुचित सुन्दर सतृश्रुत के इस नये अवतार का समादरपूर्वक 
स्वागत करते हुए आज प्रसन्नता का ही अनुभव हो रहा है। शमाज 
में भी इसका स्वागत ही होगा । 


मेरा अहोभाग्य रहा है कि पू० क्षुल्लक जी के निरछल पविन्र 
जीवनो को ओर धर्मंप्रवण प्रवृत्तियो को निकट से बाहुबली (कुम्मोज) 
में देखने को मिला। आपके निरपेक्ष वात्सल्य भावों की अविरत वर्षा 
होती रही जिसके लिए आपका कतज्ञ हूँ । आपका आादेश तो इस ग्रन्थ 
की अस्तावना का था, परन्तु महाव्रत सदृश आदेश की पालना शक्ति 
ओर बुद्धि से परे थी, इसलिए यह सक्षिप्त 'पुरोवाक्‌” लिख दिया है । 


महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, मागिकशन्द्र जयकुमार चबरे 
कार जा-४४४१०४ 

१८ अवतूबर १६८९ 

(कार्तिक बदी ४, वीर सवत्‌ २५१५) 
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(४) 


॥ श्री वीतरागाय नम. ।। 
श्रीमदमृतचन्द्राचायय -विरचित 


पुरुषार्थसिद्धयुपाय 


(१) उत्थानिका 


मगलाचरण-- 
तज्जयति पर ज्योति' सम समस्तेरनन्तपर्याये . । 
दर्पणतल इय सकला प्रतिफलति पदार्थभालिका यत्र ॥। 
ध १-१५--१॥ 
अन्वयार्थ (यत्र) जिसमे (दर्पणतल इब) दर्पण के तल/सतह 
के समान (सकला ) सम्पूर्ण/समस्त (वर्दा्थंभालिका) पदार्थों का 
समूह (समस्तेरनन्तपर्यायें: सम) त्रिकालवर्ती समस्त अनन्त पर्यायों 
सहित (प्रतिफलति) प्रतिबिम्बित होता है (तत्‌) वह (पर ज्योति) 
सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश (जयति) जयवन्त हो । 


अथे--जिसमे दर्पण के तल/सतह के समान सम्पूर्ण पदार्थों का 
समूह त्रिकालवर्ती समस्त अनन्त पर्यायों सहित प्रतिबिम्बित होता है, 
वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश जयबन्त हो । 


विशेषार्थ--यह अध्यात्मविद्या के मर्ज्ञ आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा 
रचित 'पुरुषार्थ सिद्धि-ठपाय' नाम का ग्रन्थ है। इसमे भव्य जीवों के 
हितार्थ पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात्‌ निज शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति 
का उपाय, गृहस्थोचित अहिसादि ब्रतो का स्वरूप तथा सम्यग्दर्श न, 
सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र का अतिसुगम प्रतिपादन है । 


१ 


सर्वप्रधम ही परंज्योति--केवलज्ञान कौ जय-जयकार करते हुये 
मगल इलोक कहा है। सर्वोत्छृष्ट शुद्धंचेतता रूप प्रकाश की (केवल- 
ज्ञान को) कुछ ऐसी अद्भुत महिमा है कि उसमे तीनो लोक --मध्य- 
लोक, ऊध्वं लोक और अधोलोक--के समस्त जीवादि चराचर पदार्थ 
अपनी त्रिकालवर्ती भुत, भविष्यत्‌ तथा बतेमान काल सम्बन्धी 
अनन्त पर्यायो सहित सहज स्वभाव से ही दर्पण के समान प्रति- 
बिम्बित होते हैं। मगलाचरण मे आचायेश्री ने केवलज्ञान को दर्पण 
की उपमा दो है। कोई पदार्थ अपने स्वरूप को छोडकर, प्रतिबिम्बित 
होने की अभिलाषा से अथवा बलात्‌ दर्पण के पास नहीं जाता और 
न ही दर्पण अपने स्वभाव को छोडकर, पदार्थ को प्रतिबिम्बित करने 
की इच्छा से अथवा जबरन उसके पास जाता है, पदार्थ को ऐसा 
राग-द्वेष भी नहो है कि यह दर्पण मेरे लिए हितकारी है, इसलिए 
उसमे प्रतिबिम्बित होऊ या यह मेरे लिये अहितकारी है, इसलिये 
इसमे प्रतिबिम्बित न होऊ । दर्पण को भी पदार्थ के प्रति राग-ढ्वष 
नही है कि यह पदार्थ मेरे लिए हितकारी है, इसलिए इसे प्रति- 
बिम्बित करू, या यह मेरे लिये अहितकारी है, इसलिये इसे प्रति- 
बिम्बित न करू । फिर भी इनका सहज हो ऐसा सम्बन्ध है कि दर्पण 
मे उसकी स्वच्छतागुण तथा योग्यता के कारण योग्य क्षेत्र मे स्थित 
घट-पट आदि पदार्थ अनायास ही स्वभाव से प्रतिबिम्बित होते है । 


ठीक यही स्थिति परज्योति--शुद्धचेतना रूप प्रकाश/केवलज्ञान 
की है। ज्ञान मे पदार्थों को प्रतिबिम्बित करने की शक्ति है तथा 
ज्ञेखो-पदार्थों मे प्रतिबिम्बित होने की शक्ति है | ज्ञान अपने स्वरूप 
को छोडकर, प्रतिबिम्बित करने की अभिलाषा से अथवा बलात्‌ 
पदाथ के पास नही जाता, ज्ञान को ऐसा राग-द्वेष भी नही है कि 
यह पदार्थ मेरे लिये हितकारी है, इसलिये इसे प्रतिबिम्बित करू, या 
यह मेरे लिये अहितकारी है, इसलिये इसे प्रतिबिम्बित न करू । 
पदार्थ को भी ज्ञान के प्रति ऐसा राग-द्वेष नहीं है कि यह (ज्ञान) मेरे 
लिये हितकारी है, इसलिये इसमे प्रतिबिम्बित होऊ, या यह मेरे 
लिये अहितकारी है, इसलिए इसमे प्रतिबिम्बित न होऊ। फिर भी 
निरावरण ज्ञान मे सर्वोत्कृष्ट निर्मलता तथा योग्यता के कारण तीन 
लोक मे स्थित समस्त जीवादि चराचर पदार्थ अपनो त्रिकालवर्ती 


२ 


अनन्त पर्यायों सहित दर्पण के समान सहज स्वभाव से ही प्रतिबिम्बित 
होते हैं। ऐसा कोई पदार्थ या पर्याय नही जो ज्ञान मे न आया हो&। 
ऐसी परंज्योति--सर्वोत्कृष्ट शुद्धंचेतना- ह्तवन करने योग्य है । 


मगलाचरण मे किसी व्यक्ति-विशेष को नमस्कार न करके गुण 
को (परज्योति को) नमस्कार क्यो किया गया है ? इसका समाधान 
--भक्त दो प्रकार के होते हैं-- एक आज्ञाप्रधानी और दूसरे परीक्षा- 
प्रधानी । जो देव-शास्त्र-गुरु के उपदेश को प्रमाण मानकर, उसका 
अनुसरण करके ही भक्ति-स्तुति इत्यादि करते हैं, वे आज्ञाप्रधानी हैं। 
जो सम्यग्जशान द्वारा पहले भक्ति-स्तुति इत्यादि करने योग्य गुणो का 
अच्छी तरह निश्चय करते हैं, तत्पश्चात्‌ स्तुति इत्यादि विनय करते 
है, वे परीक्षाप्रधानो है। क्योकि कोई पद अथवा वेश गुणों के बिना 
पूज्य नही है, इसलिये आचायंश्री ने परीक्षाप्रधानी होने के कारण 
गुण को (परज्योति को) नमस्कार किया है । यह ग्रुण अरहन्त और 
सिद्ध में ही होता है अत. बास्तव मे तो उन्ही को नमस्कार हुआ । 


आगम को नमस्कार -- 


परमागमस्य जीव निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमास्यनेकान्तम्‌ ॥ 
॥ १-२-२॥ 


अन्वया्थ- (निषिठ्जात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌) जन्म से अन्धे 
पुरुषो के हाथी-विधान का निषेघ करने वाला (सकलनयविलसिता- 
नाम) समस्त नयो से प्रकाशित वस्तु-स्वभाव का (विरोधमथनं) विरोध 
दूर करने वाला (परमागमस्य) उत्कृष्ट जेन आगम।/सिद्धान्त के 
(जीव) जीवभूत (अनेकान्तम) अनेकान्त को (नम्माप्ति) मैं नमस्कार 
करता हूँ । 


अरथ---जन्म से अन्धे पुरुषो के हाथी-विधान का निषेध करने 
वाला, समस्त नयो से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का विरोध दूर करने 
वाला, उत्कृष्ट जेन आगम/सिद्धान्त के जीवभूत अनेकान्त को मैं 
(अमृतचन्द्राचार्य ) नमस्कार करता हूं । 


डरे 


विशेषार्थ -इस इलोक में आचार्यश्री ने पुन मगलाचरण के रूप 
में उत्कृष्ट जैन सिद्धान्त अनेकान्त - स्याद्वाद को नमस्कार किया है । 
वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है प्रत्येक बस्तु अनेक ग्रुणो/घर्मों से 
युक्त है | वस्तु के अनेकान्त-स्वरूप को समकाने वाली सापेक्ष कथन 
पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। “स्थादु+वाद” -- कथ चित्‌ नय-अपेक्षा 
से वस्तु के स्वभाव का कथन करता अथवा नाना दृष्टिकोणों से वस्तु 
स्वरूप का विचार करना स्थाद्वाद है। जो वस्तु एक है वहो अनेक भो 
है, जो सत्‌ है वही असत्‌ भी है, जो नित्य है वही अनित्य भी है-- 
इस प्रकार एक ही वस्तु मे दो विरोधो अक्तियों का प्रकाशित होना 
अनेकान्त है। वस्तु के अनन्त धर्मों का कथन एक साथ सभव नही । 
शब्दो की शक्ति सीमित है। एक समय मे एक ही धर्म का कथन 
किया जा सकता है । जिसकी विवक्षा की जाती है, वह मुख्य होता है 
ओर शेष सभी धर्म गौण हो जाते है। परन्तु इसका यह अर्थ नही 
कि गौण धर्म का लोप हो जाता है। वस्तु मे सभी धम प्रतिसमय 
विद्यमान रहते है. परन्तु इनकी विवक्षा वक्‍ता की इच्छानुसार होती 
है। स्थाद्वाद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, उनका अभाव नही 
करता | अनेकान्तवाद सर्वनयात्मक है। जिस प्रकार बिखरे हुये 
मोतियो को एक सूत्र मे पिरो देने से सुन्दर हार बन जाता है, उसी 
प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न नयो को स्याद्वाद-रूपी सूत्र मे पिरो देने से सम्पूर्ण 
नय श्रत प्रमाण कहे जाते है| 


विरोध वस्तु-स्वरूप मे नही है, अज्ञान मे है। जिस प्रकार कुछ 
जन्म के अन्धे पुरुषों ने हाथी के पृथक-पुथक्‌ अगो का स्पर्श किया 
और उसी के आधार पर हाथी के शरीर का आकार निद्चित कर 
लिया । वे हाथी के सर्वांग आकार को न जानने के कारण आपस मे 
विवाद करते है तथा एक-दूसरे को भूठा ठहराते हैं, परन्तु वस्तु- 
स्वरूप अर्थात्‌ हाथी के शरीर का आकार निश्चय नही कर पाते। 
ऐसी हालत में कोई नेत्रवान पुस्ष ही हाथी के शरीर का सर्वाग वर्णन 
करके उनके भ्रम को दूर व:र सकता है । इसी प्रकार अज्ञानी अल्पज्ञ पुरुष 
वस्तु के अनेक अगो --अनेक धर्मों का अपनी बुद्धि से नाना प्रकार का 
निशत्चय कर लेता है और वस्तु के सर्वांग को न जानकर एकान्त रूप 


४ 


से हठाग्रही होकर विवाद करता है। कुछ मतावलम्बी बस्तु को 
केवल नित्य ही मानते है, तथा अन्य केवल अनित्य/क्षणिक ही मानते 
हैं। परन्तु स्याद्वाद-विद्या के बल से सम्यरज्ञानी कहता है कि वस्तु 
न तो सर्वंथा नित्य है और नही सर्वथा अनित्य है। यदि स्वथा 
नित्य ही माना जाये तो अनेक पर्यायो - अवस्थाओ का पलटना (होना) 
किस प्रकार सम्मव हो सकता है ? यदि वस्तु नित्य क्टस्थ हो तो 
वस्तु का ही लोप हा जायेगा। और जो सर्वेथा अनित्य/क्षणिक ही 
माना जाये तो “यह वही वस्तु है, जो पहले देखी थी/--इस प्रकार 
का ज्ञान केसे सभव है ? इसलिये वस्तु द्रव्य को अपेक्षा कथचित्‌ 
नित्य है और पर्याय की अपेक्षा कथचित्‌ अनित्य/क्षणिक है। इस 
प्रकार स्थाद्वाद समस्त एकान्त नय-विवादों को मिटाकर सर्वाग वस्तु 
स्वभाव को प्रकाशित करके विरोध को दूर करता है। इसलिए 
स्थाह्वाद का परमागम का जीवभृत--प्राण कहा गया है। 


नयविवक्षा से वस्तु मे अनेक परस्पर विरोधी स्वभाव पाये जाते 
हैं, परन्तु स्थाह्राद उन सब विरोधो को दूर कर देता है। जसे 'अस्ति' 
और “नास्ति' दोनो एक दूसरे के बिलकुल बिरोधी हैं, परन्तु स्याद्वाद 
से सिद्ध करने मे समस्त विरोध दूर हो जाते है । क्योकि एक ही पदार्थ 
स्वचतुष्टय (स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव) की अपेक्षा कथचित्‌ 
'अस्तिरूप है और परचतुष्टय (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और 
परभाव ) की अपेक्षा कथचित्‌ नास्तिरूप' है। द्रव्य की अपेक्षा 
कथ चित्‌ एकरूप है तथा पर्याय को अपेक्षा कथज्ित्‌ अनेक रूप है। 
द्रव्य की अपेक्षा कथचित्‌ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा कथचित्‌ 
अनित्य/क्षणिक है। सन्ना, सख्या, लक्षण तथा प्रयोजन की अपेक्षा से 
गुण, पर्याय आदि कथचित्‌ भेदरूप है और सत्‌ की अपेक्षा अभेदरूप 
है। वस्तु के स्वरूप का सर्वांग अविरोधी निइच्य करने के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति को अनेकान्त का आश्रय लेना चाहिये। उपयुक्त 
विशेषता ओ को ध्यान मे रखते हुये आचार्यश्री ने परमागम के जीव- 
भूत अनेकान्त को नमस्कार किया है । 


ग्रन्थ करने की प्रतिज्ञा-- 
लोकत्रथकनेत्र निरूुप्प परसागर्म प्रयत्लेन । 
अस्माभिरपोदि ध्रयते विवुषा पुरुषार्थ सिद्धयुपायोध्यम्‌ ॥। 
॥ १-३-३ ॥ 

अन्वयाथं-- (लोकत्रय॑कनेन्र) तीन लोक सम्बन्धी पदार्थों को 
प्रकाशित करने मे अद्वितोय नेत्र (परमागस) परम जेन आगम को 
(प्रयत्नेन ) अनेक प्रकार के उपायो से (निरूष्प) तथा जन सिद्धान्त 
को परम्परा से जानकर (अस्मानि.) हमारे द्वारा (बिदुषा) विद्वानो 
के लिये (अय) यह (पुरुषार्थसिद्धयुपायः) पुरुषार्थ सिद्धि-उपाय' 
ग्रन्थ (उपोद्अयते) प्रस्तुत किया जाता है । 


अर्थ--तीनलोक सम्बन्धी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितोय 
नेत्र - परम जन आगम को अनेक प्रकार के उपायो से तथा जनसिद्धान्त 
को परम्परा से जानकर हमारे द्वारा विद्वानो के लिये यह 'पुस्षार्थ- 
सिद्धि-उपाय' ग्रन्थ प्रस्तुत किया जाता है। 


विशेषायं--आचायंश्री ग्रन्थ करने की श्रतिज्ञा करते हुये कहते हैं 
कि--'मैं यह ग्रन्य अपनी बुद्धि से कल्पना करके नहीं रच रहा हु, 
बल्कि तीनोलोक सम्बन्धी समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में 
अद्वितीय नेत्र--जंन परमागम को अनेक प्रकार के उपायो से तथा 
जन सिद्धान्त को केवली-श्रुतकेवली तथा पूर्वाचार्यो की परम्परा से 
जानकर, ज्ञानी जीवो--जिन्हे प्रमाण, नय, निक्षपादि का प्र।रभिक 
ज्ञान है, ऐसे बिद्वानो क लिये यह 'पुरुषार्थ सद्धि-उपाय' नाम का ग्रन्थ 
अथवा “निज छुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय' प्रकट करता हू । 
जब तक प्रमाण, नय और निक्षेपादि का सामान्य ज्ञान न हो, तब 
तक परमागम को समभना शक्य नहीं है। 


वक्ता का लक्षण-- 
मुख्योपद्चारविवरणनिरस्तदुस्तर बिनेयदुर्बो धा: । 
व्यवहा रनिशजयज्ञा: प्रबतंयन्ते जगति तीथंम्‌ ॥ 
॥ १-४-४ ॥ 


अन्वयाये-- (मख्योपच्ञार ) मुख्य और उपचार (बिबरण) कथन 
के विवेचन से (निरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोधा:) शिष्ष्यों के दुनिवार| 
अपार अज्ञान भाव को जिन्होने नष्ट कर दिया है तथा जो (व्यवहार- 
निईश्रयज्ञा:) व्यवहार और निद्चय के जानने वाले हैं, ऐसे आचारय॑ 
(जगति) जगत्‌ मे (तोर्थम्‌) धर्म-तोर्थ का (प्रवतेयन्ते) प्रवर्तन 
कराते है । 


अथं-- मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से शिष्यों के 
दुनिवा र/अपार अज्ञानभाव को जिन्‍्होने नष्ट कर दिया है तथा जो 
व्यवहारनय और निश्चयनय के जानने वाले है--ऐसे आचाय जगत 
में धमंतीर्थ का प्रवर्तन कराते है । 


विशेषार्थ उपदेश देने वाले आचार्य मे आगम का ज्ञान, तत्त्वाथ- 
श्रद्धान, सयमभाव, क्रोधांदि कधायो का अभाव, शान्त स्वभाव 
इत्यादि अनेक गुण होने चाहिये | परन्तु इनके साथ-साथ व्यवहारनय 
और निश्चयनय का ज्ञान होना अति आवश्यक और मुख्य है। क्योकि 
जीबो क अनादि काल से चला आ रहा अज्ञान भिथ्यात्वभाव मुख्य 
(निश्चयनय ) तथा उपचार (व्यवहारनय) के उपदेश के द्वारा ही 
दूर किया जा सकता है। मुख्य कथन अर्थात्‌ वस्तु का वास्तविक 
स्वरूप तो निडचयनय के, और उपचार कथन व्यवहारनय के अधोन 


है। 

निश्चयनय क्या है ?-- जो अभेद व अनुपचार से वस्तु-स्वरूप 
का निश्चय करता है वह निश्चयनय है । निश्चयनय स्वाश्रित अर्थात्‌ 
आत्मा के आश्रित है। जिस द्रव्य के अस्तित्व मे जो भाव पाये जाबे, 
उस द्रव्य मे उन्हीं की स्थापना करना तथा किचित्मात्र भी अन्य 
कल्पना नही करने का नाम 'स्वाश्वित' है । ग्रुण-गुणी, पर्याय-पर्यायी 
का भेद अथवा द्रव्य में गुण या पर्याय का भेद करना निश्चयनय का 
विषय नही है । अन्य द्रव्य के सम्बन्ध से अन्य द्रव्य मे उपचरित होने 
बाला धरम भी निशचस्ननय का विषय नहीं है। निशचयनय का विषय 
तो भेद और उपचार रहित अखण्ड द्रव्य है। इसी कथन को मुख्य 
कथन अथवा निईचयनय का कथन कहते है । 


हर 


अनादि काल से यह जीव अज्ञानभाव--मिथ्यात्वभाव के कारण 
स्‍त्री-पुत्र, धन-सम्पदा आदि तथा शरीरादि, आत्मा से भिन्‍न बाह्य 
पर-पदार्थों को अपना स्वरूप मानता आ रहा है, और चारो 
गतियो की चौरासी लाख योनियो मे पुन" पुन जन्म-मरण करता 
हुआ अनन्त दु ख भोग रहा है । अपने शुद्ध स्वरूप को न जानता हआ, 
शरोराश्चित ताना क्रियाकाण्डो को ही करने योग्य मानकर ससार के 
कारणभूत शुभोपयोग को ही मुक्ति का कारण मानकर अपने स्वरूप 
से च्युत हुआ ससार मे परिभ्रमण कर रहा है। निश्चयनय के विषय- 
भूत आत्मा का जब तक न जाने तब तक जीव अज्ञानी ही है । मुख्य 
कथन (निशु्चयनय ) के उपदेश से इस अनादि बज्ञानो जीव के 
अज्ञानभाव का अभाव होकर कर्म-आस्रव और आत्मा के स्वरूप का 
भेदज्ञान होने से अनादि कमंबन्ध-सन्तति रुक जातो है। समस्त द्रग्यो 
से भिन्‍न निज छुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। तब परमानन्द 
रूप अपने शुद्ध आत्म स्वरूप मे लोन होकर केवलदशा (केवलज्ञान) 
प्राप्त करता है। इसलिये इस प्रकार का मुख्य कथन अर्थात्‌ निश्चय- 
नय का उपदेश भी आवश्यक है। निशचयनय को जाने विना यथार्थ 
उपदेश सभव नही है । जो स्वय ही न जानता हो तो वह उपदेश 
कंसे दे सकता है। अत उपदेशक को मुख्य कथन का श्वञाता होना 
आवद्यक है । 


व्यवहा रनय कया है ? -जो नय भेद और उपचार से वस्तु का 
कथन करता है वह व्यवहा रनय है। गुण-गरुणी, पर्याय-पर्यायी को भेद 
करके जो वस्तु का ग्रहण करता है वह व्यवहारनय का विषय 
है। जो परद्रव्य के आश्रित है अर्थात्‌ पराश्चित है उसे व्यवहार 
नय कहते है । जो किसो भी कारण से अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य 
में आरोपित करे उसे 'पराश्चित' कहते है और उसी का नाम उपचार 
कथन है। 


व्यवहा रनय का कथन भी यथापदवी यथार्थ है। इसे जानकर 
ही आत्मा और शरीरादिक के सम्बन्धरूप ससार दशा का ज्ञान 
होता है । ससार के कारण आख्रव-बन्ध तथा मुक्त होने के उपाय 
सवर-निर्जरा का बोध होता है। जो इस व्यवहार --साधन को जाने 


प्र 


बिना हो इसको छोडकर शुद्धो पयोगी होने का प्रयत्न करता है, वह 
अवश्य ही पापाचरण मे लीन होकर नरक-निगोद के दुखो मे «जा 
गिरता है । इसलिये उपचार-कथन का उपदेश देना भी आवश्यक है, 
और यह व्यवहार नय के अधीन हैं | इस प्रकार दोनो नयो के जानने 
वाले उपदेशक आचार्य ही सच्चे धर्मतीर्थ के चलाने वाले होते है । 


दोनो नयो का उपदेश किस प्रकार करते है-- 
निशलयमिह भतार व्यवहार वर्णयन्त्यभता्थंम । 
भूृतार्थवोधविमुख: प्राय. सर्वोच्पि ससार ॥ 
॥ १-५-४ ।। 


अन्वयार्थ- (इह) इस ग्रन्थ मे (निश्चय) निशचचयनय को 
(भतार्थ) भूतार्थ और (व्यवहार) व्यवहारनय को (अभूता्॑) 
अभूतार्थ (वर्णयन्ति) वर्णन करते है (प्रायः) प्राय (भूतार्थवोध- 
विमुख.) भूतार्थ के ज्ञान से विरुद्ध जो भी अभिप्राय है, बह 
(सर्वोदपि ) सभी (ससार.) ससार स्वरूप है। 


अर्थ--इस ग्रन्थ मे निश्वयनय को भृतार्थ और व्यवहारनय को 
अभूतार्थ वर्णन करते हैं । प्राय भूतार्थ के ज्ञान से विरुद्ध जो भी 
अभिप्राय है, वह सभी ससार-स्वरूप है। 


विशेषार्थ - इस इलोक मे आचायंश्री ने निश्वयनय को 'भूतार्थ' 
और व्यवहा रनय को “अभूताथथ' कहा है, और निशचयनय के विपरीत 
जो भी अभिप्राय (परिणाम) हैं, उन सबको ससार-स्वरूप बतलाया 
है, अर्थात्‌ उनका फल ससार ही है। 


'भूतार्थ' का अर्थ है--निशचय ही पदार्थों में पाया जाने वाला 
भाव । इसी को सत्याथं भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई सत्यवादी 
सत्य ही बोलता है, कल्पना करके कुछ भी नही कहता, उसी प्रकार 
निदचय ही पदार्थों मे पाये जाने वाले भाव के, अन्य किसी कल्पना 
के बिना, ज्यों का त्यो कहने को भूतार्थ अथवा सत्याथ कहते हैं। 
यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादि काल से एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध 
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है (दोनो एक ही क्षेत्र मे स्थित है) और देखने मे दोनो मिले हृए 
जान पडते हैं, तो भी निश्चयनय आत्मा को शरीरादि अन्य द्रव्यो से 
भिन्‍न ही प्रकाशित करता है। यही भिन्‍तता ग्रुक्‍्त अवस्था में प्रकट 
होती है। इसलिये पदार्थे के स्वरूप को ज्यो का त्यो प्रकट करने के 
कारण निशचयनय मभूतार्थ/सत्यार्थ है । 


अभतार्थ' का अर्थ है -पदार्थ मे न पाये जाने वाले कल्पित- 
भाव | इसी को असत्यार्थ भी कहते है। जिस प्रकार कोई असत्यवादी 
जरा सा भी बहाना पाकर अनेक कल्पना करके असत्य को सत्य रूप 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार पदार्थ मे न पाये जाने वाले अनेक 
कृपोलकल्पित भावों को आरोपित करने को अभूतार्थ अथवा 
असत्याथ कहते है | यद्यपि जीव और पुदू्गल की सत्ता भिन्‍न है, 
स्वभाव भिन्‍न है, प्रदेश भिन्‍न है, तथापि व्यवहा रनय एकक्षेत्रावगाह 
सम्बन्ध का बहाना पाकर आत्मा को शरीरादिक परद्रव्यो से एकत्व 
रूप कहता है । मुक्त अवस्था मे भिन्‍नता प्रत्यक्ष ही प्रकट हो जानी 
है, तब व्यवहारनय भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकाशित करने को तेयार होता 
है। इसलिए आचाय॑ श्री ने निश्चयनय के ज्ञान से विपरीत जो भी 
परिणाम हैं, उन सबको ससार-स्वरूप कहा है। 


इस जीव के परिणाम जब निश्चय के श्रद्धान से विमुख होकर 
शरीर आदिक परद्रव्यो मे एकत्व-बुद्धि करके परिणमन करते है, तब 
उसी को ससार कहा जाता है। इससे भिन्‍न ससार कोई पृथक पदार्थ 
नही है। इसलिये जो जीव संसार से मुक्त होना चाहता है उसे 
शुद्ध निश्चयनय के सन्मुख रहना ही योग्य है। कर्मों से भिन्‍न 
आत्मा के देखने वालो को व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नही है । 
इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है। जैसे- कोई पुरुष तो ऐसे 
गदले जल को पीता है जिसकी स्वच्छता कीचड मिलने से नष्ट हो 
गई है, और कोई दूसरा पुरुष उसी गदले जल को पहले निर्मली 
डालकर ऐसा स्वच्छ कर लेता है कि उसका पुरुषाकार प्रतिबिम्ब 
उस जल में कलकने लगता है, तत्पश्चात्‌ उसका आस्वादन करता है। 
उसी प्रकार अज्ञानी जोव, जिसका ज्ञानस्वभाव कर्म-सयोग के कारण 
ढक गया है, वह अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। इसके 
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विपरोत ज्ञानी जीव अपनो बुद्धि से शुदनिदचयनय के द्वारा कम और 
आत्मा के स्वरूप को पृथक्‌्-पृथक जानकर, अपनी शुद्ध-निर्मल आत्मा 
का ही अनुभव करता है, अपने चैतन्य शुद्धस्वरूप का ही आस्वादन 
करता है। अत निरचयनय निर्मली के समान है, उसी का श्रद्धान 
और ज्ञान करना चाहिये। कहा भी है-्यवहारनय सब ही अभूतार्थ 
है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है; 
शुद्धनय एक हो भूतार्थ होने से सत्य, भूत अर्थ को प्रकट करता है । 

(आ० अमृतचन्द्रट्टी का सण्सा० गा० ११) 


जो श्रोता कथित अर्थ के उपदेश को ग्रहण करने योग्य नही है 
उनका कथन-- 
अबुधस्य बोधनार्थ मुनोश्वरा: वेशयन्त्यभ्तार्थम । 
व्यवहारमेव केवलसवेति यस्तस्य देशना नास्ति॥ 
॥ १-६-६ ॥। 


अन्वयार्थ-- (मुनीश्थरा') मुनीश्यर (अद्युधस्य) अज्ञानी जीबो 
को (बोधनाथंम्‌) ज्ञान उत्पन्त करने के लिये (अभूता्थ) व्यवहारनय 
का (देशयन्ति) उपदेश देते है (यः) जो जीव (केवल) केवल 
(व्यवहारम एव) व्यवहारनय को ही (अवेति) जानता है (लस्य) 
उसके लिये (वेशना) उपदेश (नास्ति) नही है। 


अर्थ-- मुनीश्वर अर्थात्‌ आचार्य अज्ञानी--मिथ्यादृष्टि जीबो को 
ज्ञान उत्पन्न करने के लिये व्यवहारनय का उपदेश देते हैं। जो जीव 
केवल व्यवहारनय को ही जानता है, उसके लिये उपदेश नही है। 


विशेषार्थ -अनादिकालोन अज्ञानी जीव को व्यवहारनय के 
उपदेश के विना समझाना सभव नही, इसलिये उपदेशक आचाये 
व्यवहारनय कं द्वारा ही उन्हें समकाते हैं। जंसे किसो म्लेचछ को 
किसी ने आशीर्वाद के रूप मे 'स्वस्ति' कहा। वह म्लेचछ 'स्वस्ति' 
शब्द का अर्थ न समझने के कारण उसके मुंह की ओर ताकता रहा। 
तभी किसी अन्य पुरुष ने उसे बताया कि 'स्वस्ति” का अर्थ है--तेरा 
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कल्याण हो ' । तब वह म्लेच्छ प्रसन्‍त हुआ | ठीक इसी प्रकार उपदेशक 
आचार्य ने जब अज्ञानी जोव को आत्मा' शब्द कहकर उपदेश दिया 
तो वह कुछ भी नही समझ सका और आचार के मुंह की ओर ताकता 
रहा | तब निद्चयनय और व्यवहारनय के ज्ञाता आचाये ने व्यवहार- 
नय के द्वारा गुण-गुणी इत्यादि में भेंद उत्पन्त करके उसे “बात्मा' 
धब्द इस प्रकार समभाया--'जो देखने वाला, जानने वाला तथा 
आचरण करने वाला पदार्थ है उसे आत्मा कहते है। तब वह 
आनन्दित हुआ “आत्मा” के निजस्वरूप को समभ पाता है। 


घी से भरे हुये मिट्टी के घडे को व्यवहारनय से “घी का घडा' 
कहा जाता है। कोई पुरुष जन्म से ही उसको 'घो का घडा' जानता 
है, अन्य किसी प्रकार नही समझता । निश्चयनय से बिचार करे तो 
घडा तो मिट्टी का हो है, परन्तु उसमे घो रखा होने क॑ कारण व्यवहार 
मे समभाने के लिये 'घी का घडा' ही कहना पडता है। इसी प्रकार 
यह चंतन्यस्वरूप आत्मा कर्मजनित नाना पर्यायो मे जन्म लेता है। 
जिन्हे व्यवहार से देव, मनुष्य इत्यादि नाम से कहा जाता है। यह 
अज्ञानी जीव अनादि से उन पर्यायो को घारण करता हुआ, उन्ही को 
अपना वास्तविक स्वरूप माने हुये है। जब कोई उसे देव, मनुष्य आदि 
कहकर समभावे तभी वह समभता है, अन्य किसी तरह नही 
समभता । यदि आत्मा का नाम “चंतन्यस्वरूप' कहा जाये तो अन्य 
ही किसो पदार्थ को आत्मा समभ लेता है। निश्चय से विचार करे 
तो आत्मा चेतन्यस्वरूप' ही है, परन्तु अज्ञानी जीव को समभाने केँ 
लिये आचाय॑ गति (नरक गति, तिर्य॑ंच गति, मनुष्य गति, देव गति ) 
तथा जाति (एकेन्द्रिय से पच्चेन्द्रिय तक) आदि के भेद द्वारा व्यवहा र- 
नय से आत्मा का वर्णन करके उसके स्वरूप को समभाते हैं । 


यहाँ आचायेश्री का ऐसा अभिप्राय है कि शिष्यों को योग्यता- 
नुसार वस्तु-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान व्यवहार और निश्चय दोनो नयो 
के कथन द्वारा कराना चाहिये | जो जीव केवल व्यवहार मार्ग का ही 
श्रद्धान करता है तथा उसी का आचरण करता है, निश्चय के श्रद्धान 
अर्थात्‌ अपने परमार्थ स्वरूप को नही समझता, ऐसे अज्ञानो-- मिथ्या- 
दृष्टियो को उपदेश देने से कोई लाभ नही है । 
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केवल व्यवहारनय के श्रद्धान होने का क्या कारण है--- 
साणवक एवं सहों यथा भवस्यनवगीतर्सिहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निदलयत्ता याध्यनिषयज्ञस्थ ॥। 
॥ १-७-७ ।। 
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अन्वयार्थ--(यथा) जिस तरह (अनबगोलासहस्य) सिंह को 
बिलकुल ही न जानने वाले पुरुष के लिये (माणवकः) बिल्ली (एज) 
ही (सिह) सिंह रूप (भवतति) होतो है (हि) निश्चय ही (तथा) 
उसी तरह (अनि३लयज्ञस्थ) निशभ्चयनय के स्वरूप को न जानने दाले 
पुरुष के लिये (व्यवहार) व्यवहारनय (एव) हो (निदलयतां) 
निएचयपने को (याति) प्राप्त होता है । 


अर्थ - जिस तरह सिंह को बिलकुल हो न जानने वाले पुरुष के 
लिए बिल्ली हो सिंह रूप होती है, निश्चय ही उसी तरह निशचयनय 
के स्वरूप को न जानने वाले पुरुष के लिये व्यवहारनय ही निशचयपने 
को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ वह व्यवहार को ही निश्चय मान बेठता है। 


विशेषार्थ--जसे किसी पुरुष को जिसने पहले कभी भी सिंह को 
देखा-जाना न हो, उसको यह बतलाया जाये कि सिंह बिल्‍ली के समान 
होता है तो वह अज्ञानवश बिल्ली को ही सिंह मान बेठता है। उसी 
प्रकार अज्ञानो जीव निशचय के स्वरूप को न जानता हुआ, व्यवहार 
को ही निश्चय मान लेता है। वह अपने चेतन्य-स्वरूप आत्मा के 
श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण रूप मोक्षमार्ग को न पहचानता--जानता 
हुआ केवल व्यवहार श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण को ही अपनाकर 
अपने को मोक्षमार्गी मान लेता है। देव-शास्त्र-गुरु का अथवा सात 
तस्वार्थों इत्यादि का श्रद्धान करके अपने को सम्यर्दृष्टि मानता है । 
थोडे से ज्ञासत्र को जानकर अपने को ज्ञानी मानता है! महाक्रत 
अथवा अणुब्त को ग्रहण करके अपने को चारित्रवान्‌ कहता है। 
शुभोपयोग से सन्तुष्ट होकर, शुद्धोपयाग रूप मोक्षमार्ग मे आालसी 
होकर उद्यम नही करता है। ऐसा पुरुष केवल व्यवहारतय को हो 
पकड़े हुये है, इसलिये उसे उपदेश देना निष्फल है। यहा प्रइन हो 
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सकता है--तो फिर उपदेश किसे देना चाहिये, श्रोता के क्या गुण 
हैं ? इसका उत्तर आचार्य अगले श्लोक में देते हैं । 


श्रोता का लक्षण-- 
व्यवहारनिशचयो य प्रबुध्य तस्जेन भजति मध्यस्थ. । 
प्राप्नोति देशनाथा. स एव फलसविकल शिष्य ॥। 
॥ १-घ८नप८ ॥॥ 


अन्वयार्थ (य.) जो जीव (व्यवहारनिश्चयो) व्यवहारनय 
ओर निईइचयनय को (तस्वेन) वस्तुस्वरूप के द्वारा (प्रश्ुध्य) यथार्थ 
रूप से जानकर (मध्यस्थ.) मध्यस्थ (भवति) होता है (स.) वह 
(एव) ही (शिष्य.) शिष्य (देशनाया.) उपदेश का (अविकलं) 
सम्पूर्ण (फल) फल (प्राप्नोति) प्राप्त करता है। 


अर्थ--जो जीव व्यवहा रतय और निएईचयनय को वस्तुस्वरूप के 
द्वारा यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है, अर्थात्‌ दोनो नयो के 
पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश का सम्पूर्ण फल प्राप्त 
करता है। 


विशेषार्थ - श्रोता मे भी शास्त्र तथा गुरूपदेश मे श्रद्धा-भक्ति, 
निज छुद्ध तत्त्व तथा मोक्षमार्ग के प्रति जिज्ञासा और लगन इत्यादि 
अनेक गुण होने चाहिये । परन्तु व्यवहारनय और निदचयनय को 
भलो प्रकार जानकर, किसी एक नय का ०५क्ष ग्रहण करके ह॒ठाग्रही न 
होना यह ग्रुण मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण है । 


मोक्षमार्ग मे लगे हुये जीव को व्यवहारनय अथवा निश्चयनय - 
किसी नय को भी छोडना उचित नही है । यदि निशचयनय का पक्षपाती 
होकर व्यवहारनय को छोड देगा तो रत्नत्रयस्वरूप धमंतीर्थ का ही 
लोप हो जायेगा। यदि व्यवहारनय का पक्ष पकड़ कर निश्चयनय को 
छोड देता है तो मोक्ष के आधारभूत निजशुद्धस्वरूप का अनुभव ही 
सभव नही है । इसलिये व्यवहारनय और निएचयनय के स्वरूप को 
यथार्थ रूप से जानकर यथायोग्य पक्षपातरहित अगीकार करना ही 
उत्तम श्रोता का लक्षण है ' 
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बकक्‍ता और श्रोता दोनों मे ही व्यवहारनतय और निरचयनय को 
यथार्थ रूप से जानने का गुण तो समान है, परन्तु वक्ता में इन 
की बहुलता है तथा श्रोता में बहो गुण अल्पमात्रा में रहते हैं । 


पुरुष का स्वरूप-- 
अस्ति पुरणदिच्रिवात्मा विवर्जितः स्पशंगन्धरसबर्णे. । 
शुणपर्ययसमवेत समाहित... समुदयव्ययप्रौब्ये ॥ 
0 १-६-६ ॥॥ 


अन्वयार्थ -- (पुरुष ) पुरुष--आत्मा (लिदात्मा) चेतन्यस्वरूप 
(अस्ति) है (स्पशंगन्धरसवर्णे:) स्पर्श, गन्ध, रस और वर्ण से 
(विवर्जित.) रहित है (गुणपर्ययसमवेतः) गुण और पर्याय सहित है 
तथा (समुदयध्ययप्नौव्ये:) उत्पाद, व्यय और ध्रौ्य (समाहितः) 
से युक्त है । 


अर्थ--पुरुष अर्थात्‌ आत्मा चैतन्यस्वरूप है। स्पर्श, गन्ध, रस 
ओर वर्ण से रहित है। गुण और पर्याय सहित है तथा उत्पाद, व्यय 
और ध्रौव्य युक्त है। 


विशेषार्थ-- इस श्लोक मे आचार्यश्री ने पुरुष' का स्वरूप बताते 
हुये उसके चार विशेषणो का वर्णन किया है-- (१) चेतन्यस्वरूप है, 
(२) स्परं, रस, गन्ध तथा वण रहित है, (३) ग्रुण और पर्याय 
सहित है तथा (४) उत्पाद, व्यय और भ्रौग्य युक्त है। उन्ही का 
खुलासा करते हैं-- 


(१) लोक मे उत्तम गुणों का जो सेवन करे उसे 'पुरुष' कहते हैं, 
अथवा ज्ञान-दर्दान रूप उत्तम 'चेतना' जिसका लक्षण है उसे पुरुष 
कहते हैं। लक्षण तीन दोषों से रहित होना चाहिये । 'चेतना' लक्षणों 
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव -इन तीन दोषो से रहित होने से 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा का असाधारण लक्षण है। जो लक्षण किसी लक्ष्य 
(जिस द्रव्य का लक्षण किया जाये) मे तो हो और किसो लक्ष्य मे न 
हो उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। परन्तु कोई भी आत्म 'चेतना' रहित 
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नही है, इसलिये अव्याप्ति दोष नही लगता। यदि आत्मा का लक्षण 
रागादिक कहे तो अव्याप्ति दोष लगता है क्योकि राग केवल सस्तारी 
जीवों में पाया जाता है, सिद्ध/मुक्त जोवो मे नही । जो लक्षण लक्ष्य 
मे हो और अलक्ष्य मे भी हो उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं । परन्तु 
बेतना' आत्म द्रव्य के अलाबा किसी अन्य द्रव्य मे नही पाई जाती, 
इसलिये अतिव्याप्ति दोष नहीं लगता। यदि आत्मा का लक्षण 
अमृत्तंत्व कहें तो अतिव्याप्ति दोष लगता है, क्योकि अमूत्तेत्व धर्म 
द्रष्य, अधघर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तथा काल द्रव्य मे भी पाया जाता 
है ' जो लक्षण लक्ष्य मे असभव हो अर्थात्‌ न पाया जाये उसे असभव 
दोष कहते है। 'चेतना' आत्म द्रव्य मे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से 
सिद्ध है, इसलिये असभव दोष भी नही आता। यदि आत्मा का लक्षण 
जडपना कहे तो असभव दोष लगता है क्योकि यह प्रत्यक्ष से बाधित 
है । इस प्रकार चेतना' लक्षण तीनो दोषों से रहित है। 


चेतना के दो भेद है । एक ज्ञानचेतना और दूसरी दर्शनचेतना । 
ज्ञान जीव का विशेष गुण है जो स्व और पर दोनो को जानने में 
समर्थ है। जो पदार्थों को साकाररूप, सविकल्प अथवा विद्येष रूप से 
जाने वह ज्ञानचेतना है। जिसके द्वारा देखा जाये उसे दर्शन कहते है । 
दर्शन भी जीव का विशेष गुण है। जो पदार्थ को निराकार, निर्बि- 
कल्प सामान्य रूप से जाने उसे दर्शनचेतना कहते है। पुन परि- 
णामो की अपेक्षा चेतना के तीन भेद हे--ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा 
कर्मफल चेतना | जब यह चेतना शुद्धज्ञान स्वरूप से परिणमन करती 
है तब ज्ञानचेतना कहलाती है। ज्ञानचेतना शुद्ध कहलातो है तथा 
सम्यरदृष्टि जीव के ही होती है। जब यह चेतना राग-द्वेष-क्रोधादि 
कृषाय रूप परिणमन करतो है तब कर्मचेतना कहलाती है और 
जब हष-विषाद, रोग-शोकादि के अनुभवन रूप परिणमन करतो है, 
तब कमंफलचेतना कहलाती है । इस प्रकार चेतना के अनेक भेद हैं, 
परन्तु आत्मा मे चेतना का अभाव कभो नही होता । इसी चेतना से 
सयुकत आत्म द्रव्य का नाम 'पुरुष' है। 


(२) पुन. 'पुरुष--आत्मा असूर्तिक है तथा पुद्गल द्रव्य से 
भिन्‍न है। आठ प्रकार के स्पर्श (शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मुदु, 
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कठो र, हलका, भारी), पाँच प्रकार के रस (खट्टा, मीठा, कडवो, 
तीखा, कसेला), दो प्रकार की गन्ध (सुगन्ध, दुर्गन्ध) तथा पाँच 
प्रकार के वर्ण (लाल, पीला, नीला, काला, सफेद) इत्यादि जो 
पुद्गल के लक्षण हैं, उनसे रहित अमूर्तिक है। क्योकि यह आत्मा 
अनादि सम्बन्ध रूप पुद्गल द्रव्य मे अज्ञानवश अहंकार (झरीरादि 
तथा पर्यायों मे एकत्व बुद्धि) और ममकार रूप (प्रत्यक्ष भिन्‍न स्त्री- 
पत्र आदि में एकत्व बुद्धि ) प्रवृत्ति करता है, इसलिये आत्मद्रव्य को 
पुद्गल द्रव्य से भिन्‍न प्रकट करने के लिये 'अमूर्तिक' विशेषण का 
प्रयोग किया गया हैं । 


(३) पतन पुरुष गुण और पर्याय सहित है। 'गुणपरयेयवद्‌ 
द्रव्यमू गुण और पर्यायों वाला द्रव्य होता है। आत्मा भी एक द्रव्य 
है, इसलिये गुण और पर्यायो सहित विराजमान है। गुण का लक्षण 
सहभूत किया गया है, अर्थात्‌ जो द्रव्य मे सदाकाल पाया जावे उसे 
गुण कहते है । गुण कभी भी द्रव्य से भिन्‍न नही रहता, प्रत्येक पर्याय 
मे सदा काल पाया जाता है। 


साधारण तथा असाधारण के भेद से ग्रुण दो प्रकार के हैं। दर्शन- 
ज्ञान आदि आत्मा के सदाकाल पाये जाने वाले असाधारण गुण है, 
क्योकि यह अन्य द्रव्यो मे नही पाये जाते। अस्तित्व, बस्तुत्व, प्रमे- 
यत्व, अग्ुरुलघृत्व, द्रव्यत्व तथा प्रदेद्वत्व द्रव्य के साधारण गुण है 
क्योकि ये अन्य द्रव्यों में भी पाये जाते है। पर्याय का लक्षण कमवर्ती 
है। जो द्वव्यो में अनुक्रम (एक के बाद एक) से उत्पन्न हो उसे पर्याय 
कहते है। पर्याय के भी दो भेद हैं एक व्यजनपर्याय तथा दूसरी 
अथ्थंपर्याय । आत्मा मे जो नर-नारकादि आकार रूप पर्याय होती है 
उन्हे विभाव व्यजनपर्याय तथा सिद्ध के आकार रूप जो पर्याय है उसे 
स्वभाव व्यजनपर्याय कहते है। ज्ञानादि ग्रुणो का भी स्वभाव रूप 
अथवा विभाव रूप परिणमन होता है, जिन्हे स्वभाव अर्थपर्याय तथा 
विभाव अथंपर्याय कहते है। अगुरुलघृत्व गुण के कारण द्वव्य मे होने 
वाली षट्गुणों हानि-वृद्धि को अर्थपर्याय कहते है। आत्मा का इन 
गुण ओर पर्यायों के साथ तादात्म्य एकता सम्बन्ध है। 
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(४) पु]नः 'पुरुष' उत्पाद, व्यय और क्रौज्य से सयुक्त है। 
'उत्पादग्ययभौव्ययुक्त सत'-- जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य से युक्त 
है बह सत्‌ - द्रव्य है। आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिये उत्पाद, व्यय 
और भध्रौव्य से युक्त है। नवीन अर्थपर्याय तथा व्यजनपर्याय का 
उत्पन्न होना “उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश व्यय' तथा गुण की अपेक्षा 
और पर्याय की अपेक्षा शाश्वत रहना ध्रौव्य/ कहलाता है। जिस 
प्रकार सोने के कक्ण को तोडकर कुण्डल बनवाया जाये तो कुण्डल 
पर्याय का उत्पाद होता है, कक्ण पर्याय का नाश होता है, परन्तु 
सोना सभी पर्यायों मे शाइवत रहता है। उसी प्रकार आत्मा में भी 
नवीन अथंपर्याय तथा व्यजनपर्याय का उत्पाद, व्यय होता रहता है 
तथा आत्मद्रव्य सदाकाल सभी अवस्थाओं में शाध्वत रहता है। 
इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ । 


पुरुष के अशुद्धता किस तरह हुई - 


परिणमसानो नित्य श्ञानविवत्तेरनादिसन्तत्या । 
परिणामाना स्वेषां स भवरति कर्ता च भोकक्‍ता थे।। 


॥ १-१०-१० ।। 


अन्वयार्थ-- (स*) वह चेतन्य आत्मा (अनाविसन्तत्यथा) अनादि 
सन्तति अर्थात्‌ परिपाटों से (नित्य) निरन्तर (ज्ञानविवत्तें.) ज्ञानादि 
गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से (परिणमसानः) परिणमन 
करता हुआ (स्वेषा) अपने (परिणासाना) रागादि परिणामों का 
(कर्ता थ भोक्‍्ता ख) कर्त्ता और भाकता भो (भवर्ति) होता है। 


अर्थ -वह चेतन्य आत्मा अनादि सन्‍्तति अर्थात्‌ परिपाटी से 
निरन्तर ज्ञानादि ग्रुणो के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन 
करता हुआ, अपने रागादि परिणामों का कर्त्ता और भोक्‍ता भी 


होता है । 


विशेषा्थ--यह्‌ चेतन्य आत्मा अनादिकाल से अशुद्ध चला आ 
रहा है। आत्मा और द्रव्यकर्म रूपी अशुद्धता का सुवर्णकिट्टिकावत्‌' 
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(सुवर्ण और उसकी कोट के समान) अनादि सम्बन्ध के कारण ही 
यह आत्मा अपने शुद्ध चेतन्य ज्ञान स्वभाव को भूला हुआ रागा[दि 
भावो को करता रहता है। उदय मे आये हुए कर्मों मे इष्ट-अनिष्ट 
भाव से राग-द्वेष तथा मोहरूप परिणमन करता है। यद्यपि इन 
रागादि रूप परिणमन होने मे द्रव्यकर्म कारण हैं, तथापि यह परिणाम 
चेतनामय आत्मा के ही हैं, जोकि “भावकर्म' कहलाते है। आत्मा के 
इन रागादि रूप परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणायें 
स्वय कर्म रूप परिणमन करती हैं। इस प्रकार द्रव्य कर्म से भावकर्म 
और री से नवोन द्रव्यकरमं-बन्ध -यह चक्र अनादि काल से चल 
रहा है । 


चुकि रागादि रूप परिणामों का कर्त्ता चैतन्य आत्मा है, इस- 
लिये कहा जाता है कि इन परिणामों का व्याप्य-व्यापक भाव से 
आत्मा हो कर्त्ता है और भाव्य-भावक भाव से आत्मा ही भोक्‍्ता है। 
व्याप्य-व्यापक भाव क्‍या है ?--जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्ति 
कहते है--जैसे धुआँ और अग्नि अर्थात्‌ जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि 
होती है। ठीक इसी प्रकार रागादि परिणामों मे और आत्मा मे 
व्याप्ति है । जहाँ रागादि परिणाम होते है, वहाँ आत्मा होती ही है, 
क्योकि रागादि परिणाम आत्मा मे ही होते है, आत्मा के बिना नही 
होते । इस व्याप्ति क्रिया मे जो कम है उसे “व्याप्य' कहते हैं और 
क्रिया करने वाला आत्मा व्यापक कहलाता है। जहाँ व्याप्य (कर्म) 
व्यापक (कर्ता) सम्बन्ध हो वही कर्त्ता-कर्म सम्बन्ध सभव है, अन्य 
स्थान मे नहीं । इस प्रकार आत्मा 'कर्त्ता' है और पुद्गल रूप कर्म 
उसका कम है। 


भाव्य-भावक भाव क्‍या है ?--अनुभव करने योग्य भाव को 
'भाव्य' और और अनुभव करने वाले को 'भावक' कहते हैं। इस 
प्रकार कर्मों के उदय मे आत्मा जो रागादि परिणाम का अनुभव 
करता है वह 'भाव्य' है और आत्मा उनका अनुभव करता है इसलिये 
भावक' है | इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों का 'भोक्‍्ता' है और कर्म 
उसके “भोग्य! हैं। 
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निश्चयनय को दृष्टि से देखा जाये तो ब्याप्य-ब्यापक भाव तथा 
भाव्य-भावक भाव एक ही पदार्थ मे घटित होते हैं, दो भिन्‍न पदार्थों मे 
नही । वास्तव में आत्मा अपने हो परिणामों का कर्त्ता है, पुद्गल कर्म 
का कर्ता नही है। आत्मा के परिणाम और पृदुगल के परिणाम मे 
परस्पर निमित्तनमित्तिकपना तो सभव है, परन्तु परस्पर कर्त्ता-कर्म 
भाव तो है ही नहो | पुद्गल कर्म के निमित्त से जो रागादि भाव 
हुए, उनका कर्ता तो आत्मा को अज्ञान दशा मे कदाचित्‌ कह सकते 
है, परन्तु आत्मा पुद्गल कर्म का कर्त्ता तो कदापि नहीं है। इसी 
प्रकार आत्मा अपने ही परिणामों का भोक्‍ता है, पुद्गल कर्मों का 
भोक्‍ता कदापि नही है। कहा भी है-- 


आत्मा व्यवहारनय से पुद्गल कर्मों का कर्त्ता है, निश्चयनय से 
चेतन कर्मों का कर्त्ता है और शुद्धनय से शुद्ध भावों का कर्ता है ।' 
(द्रव्यसग्रह गा० ८) 


व्यवहारनय से आत्मा सुख-दु ख रूप पुदुगल कर्म के फल का 
भोक्‍ता है और निशचयनय से अपने चेतन भाव का भोक्ता है ।' 
(द्रव्यसग्रह गा० ६) 


“निश्चयनय का यहू मत है, जो आत्मा है सो आपहीक्‌ करे है 


बहुरि आपहीक  वेदे है, भोगवे है, हे शिष्य, तूँ ऐसे जानि। 
(समयसार गा० ८३) 


अशुद्ध आत्मा की सिद्धि कब होती है तथा सिद्धि किसे कहते है-- 
सवविवर्तोत्तीणं;) यदा स॒ चेतन्यमचलमाप्नोति । 


भवति तदा कृतक्ृत्य. सम्पक्पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न, ॥। 
॥ १-११-११ ७ 


अन्वयार्थ-- (यदा ) जब (स.) वह अशुद्धात्मा (सर्वविवर्ततोत्तोणं) 
सब विभावों से पार होकर (अचलम्‌) अपने अचल (चंतन्यभ) 


चैतन्य स्वरूप को (आप्नोति) प्राप्त होता है (तदा) तब 'यह आत्मा' 
उस (सम्यकक्‍्पुरुषार्थसिद्धिम) सही ढग से पुरुषार्थ के प्रयोजन की 
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सिद्धि को (आपस्नः) प्राप्त होता हुआ (क्ृशकृत्यः) कृतकूत्स 
(भवर्ति) होता है। 


अर्थ -- जब वह अशुद्धात्मा सब विभावों से पार होकर अपने 
अचल - निष्कम्प चेतन्यस्वरूप को प्राप्त होता है तब यह आत्मा' उस 
सही ढग से पृरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ 
कृतकृत्य (जिसने अपना कतंव्य पूरा कर लिया है) होता है । 


विशेषा्धं--इस इलोक में आचायंश्री ने पुरुषार्थ की सिद्धि के 
उपाय का सक्षेप मे वर्णन किया है । जब यह अनादि अक्षद्धात्मा स्व- 
पर भेदविज्ञान से (आत्मा तथा आत्मा से भिन्‍न पदार्थों के सम्यर्ज्ञान 
से) शरीरादिक परद्रव्यो को अपने से पृथक जानने लगता है तब उन 
परद्रव्यो से इष्टानिष्ट की कल्पना का पुर्ण त्याग कर देता है। जब 
उसे यह दृढ श्रद्धान हो जाता है कि 'मेश भला-बुरा मेरे अपने 
परिणामों से ही होता है, परद्रव्यों के करने से मेरा भला-बुरा नही 
हो सकता, तब वह आत्मा से भिन्‍न समस्त परद्वव्यों मे राग-द्वेष 
भावों का त्याग कर देता है। फिर भी यदि किसी अवद्वता के कारण 
रागादि अथवा इष्टानिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होतो है तो उसके नाश के 
लिये वह अनुभव के अभ्यास मे सतत श्रयत्नशील रहता है । ऐसा 
अभ्यास करते-करते जब समस्त विभावों का नाश हो जाता है और 
अक्षुब्ध समुद्रवत्‌ शुद्धात्म-स्वरूप मे लवणवत्‌ लवलीन हो जाता है 
(जिस प्रकार शान्त समुद्र और लवण लवलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
भात्मा का अपने शुद्धात्म-स्वरूप मे लवलीन हो जाना), तब ध्याता 
और ध्येय का विकल्प नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ वह ऐसा नही जानता 
कि मैं (ध्याता) शुद्धात्म स्वरूप (ध्येय) का ध्यान कर रहा हूँ । उस 
समय वह स्वय ही शुद्धात्म-स्वरूप परिणत हुआ उसी में निष्कम्प 
विच्चरण करता है। उस समय आत्मा की कृतक्ृत्य अवस्था उत्पन्न 
होती है, क्योंकि उसको जो कुछ करना था सब कर लिया, अब कुछ 
भी करना शेष नहीं है। इस अधस्था को पुरुषार्थ सिद्धि अथवा 
शुद्धात्मा की सिद्धि कहते है । 
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आत्मा और परद्रव्य (कर्म) के सम्बन्ध का कारण-- 


जोवकृत परिणाम नि्मिसमात्र प्रप्य पुनरन्ये। 
स्वयमेव परिणमन्तेषञज॒ पुद्गला: कर्म भाबेत ।। 


॥ १-१२-१२ ॥। 


अन्वयार्थ -(जीवकृत ) जोव द्वारा किये हुये (परिणाम) रागादि 
परिणामों का (नि्ित्तसात्र) निभित्त मात्र (प्रप्य) पाकर (पुनः) 
फिर (अन्यपुद्गला ) जीव से भिन्‍न जो अन्य पुद्गल स्कन्ध है (अन्न) 
वे आत्मा मे (स्वयमेब) अपने आप ही (कर्मभावेन) ज्ञानावरणादि 
कम रूप (परिणमन्ते) परिणमन कर जाते है। 


अर्थ--जीव द्वारा किये हुये रागादि परिणामों का निमित्तमात्र 
पाकर, जोव से भिन्‍न जो अन्य पुदूगल स्कन्ध है, वे आत्मा मे अपने 
आप हो ज्ञानावरणादि कमंरूप परिणमन कर जाते है। 


विशेषार्थ -जिस समय यह जीव राग-द्वेष-मोह भाव से रागादि 
भाव रूप परिणमन करता है, उस समय उन भावों का निमित्त पाकर 
पुदूगल कमवर्ग णाये स्वय हो कर्म रूप परिणमन कर जातो हैं । जिस 
प्रकार खाया हुआ भोजन उदर-अग्नि का निमित्त पाकर स्वयमेव 
रस-रुधिर आदि सप्त धातु रूप परिणमन कर जाता है, उसो प्रकार 
पुदूगल कमंवर्गणाओ मे भी ऐसी योग्यता है कि आत्मा के विभाव 
भावों का निमित्त पाकर वे स्वयमेव ज्ञानावरणादि आठ कम रूप 
परिणमन कर जातो है| इतना विशेष जानना चाहिये कि यदि देव, 
शास्त्र और गुरु इत्यादि क अनुराग रूप परिणमन करे तो शुभकर्मं 
(पृषण्यकर्म ) का बन्ध होता है और यदि विपरीत राग-द्ेष- 
मोह रूप परिणमन करे तो अशुभकर्म (पाप कर्म) का बन्ध होता है। 


यहाँ प्रइन हो सकता है कि पुद्गल कर्म तो जड हैं, उनको जीव 
के परिणामों का ज्ञान कंसे होता है कि वे पृण्य-पाप रूप स्वय परिण- 
मन कर जाते हैं ? उसका समाधान--जैसे कोई भन्त्र-साधक पुरुष 
गुप्त स्थान में बेठकर मन्त्र जाप करता है। उस मन्त्र के जाप में ऐसी 
शक्ति है कि उसके निमित्त से मन्त्र-साधक के कुछ किये बिना ही 
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किसी को पोडा उत्पन्त होती है, किसी का भला होता है, किसी का 
मरण हो जाता है और किसो को आकुलता इत्यादि होती है। मन्त्र- 
जाप का निर्मित्त पाकर चेतन-अचेतन पदार्थ स्वय हो अनेक अवस्था 
रूप परिणमन कर जाते है। ठोक उसी प्रकार अज्ञानो जोब अपने 
अन्तरग में विभाव भाव करता है। उन भावी का नि्ित्त पाकर, 
उसके कुछ किये विना ही कोई पुद्गल पृण्य प्रकृति रूप तथा कोई 
पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, ऐसो ही भावों की शक्ति है। 
भावों का निमित्त पाकर पुदुगल स्वय ही अनेक रूप परिणमन कर 
जाता है, ऐसा ही निर्मित्तने मित्तिक सम्बन्ध है । 


जीव मे विभावभाव उत्पत्ति का निमित्त-- 
परिणमसानस्य चितश्चखिवात्मक स्वयमपि स्वकंभाये. | 
भवति हि निर्ित्तमात्र पोदगलिक कर्म तस्यापि ।। 
॥ १०१३-१३ ।। 


अन्त्रयाथं-- (हि) निश्चय हो (स्वके') अपने (चिदवात्मकः) 
चैतन्य स्वरूप (भाव ) रागादि परिणामो से (स्वयमपि) अपने आप 
ही (परिणममानस्य) परिणमन करते हुये (तस्य खित अपि ) पूर्वोक्‍्त 
आत्मा के भी (पौद्गलिकं) पुद्गल सम्बन्धी (कर्म) ज्ञानावरणादि 
द्रव्य कम (निमित्तमाश्न) निर्मित्त मात्र (भव्ति) होता है । 


अथं--निइचय हो अपने चेतन्यस्वरूप रागादि परिणामों से अपने 
आप ही परिणमन करते हुये पूर्वोक्त आत्मा के भी, पृद्गल सम्बन्धी 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म निमित्त मात्र होता है । 


विशेषार्थ--जीव मे रागादि विभाव परिणाम स्वयं होते हैं या 
उनका कोई निरमित्त है? समाधान--इस जीव मे रागादि विभाव 
परिणाम स्वय अपने आप नही होते । यदि रागादि परिणाम स्वय ही 
उत्पन्न हो तो वे भी ज्ञान-दशंत की तरह स्वभावभाव हो जाये, और 
स्वभाव भाव तो कभी भी नाश को प्राप्त नही हो सकता। जिस प्रकार 
चुम्बक पत्थर के (१४०४०८४) में लोहे की सुई को अपनी ओर खीचने 
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की शक्ति है और सुई में चुम्बक की तरफ खिचने की शक्ति है, उसी 
प्रकार अज्ञान अवस्था मे जीव मे द्रव्यकर्म के उदय का निमित्त 
पाकर रागादि रूप परिणमन करने को विभाव शक्ति है और पुद्गल 
कर्मों मे अज्ञानो जीव को रागादि रूप परिणमन कराने की शक्ति 
है । अत रागादिक विमाव परिणाम औपाधिक है, जो कि जीव की 
अज्ञान अवस्था मे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होते 
हैं| जैसे-जैसे द्रव्यकर्म उदय को प्राप्त होते है, वेसे-बेसे आत्मा अपने 
अज्ञान भाव के कारण विभाव भावों में परिणमन करता है। इस 
प्रकार द्रव्यकर्म से भावकम और भावकर्म से द्रव्यकर्म होते रहते हैं, 
इसे ही ससार कहते हैं। 


पुदूगल कर्मों मे ऐसी कौनसी शक्ति है जो चंतन्‍्य आत्मा को 
रागादि विभावभाव रूप परिणमन कराती है ? समाधान--जैसे किसी 
प्रुष पर मन्त्रपूर्वक धूलि डाली जावे तो वह अपने स्वभाव को भूल- 
कर, मन्त्र से प्रभावित धूलि की शक्ति के कारण नाना प्रकार की 
विपरीत चेष्टाये करने लगता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों मे 
रागादि के निमित्त से बँधे हुये पुद्गल कर्मों की शक्ति के कारण 
आत्मा अपने स्वभावभाव को भूलकर अज्ञान भाव से नाना प्रकार के 
विभाभावो मे परिणमन करता है। कहा भी है-- 


“अज्ञानो अपने अज्ञानमय भावो की भूमिका में व्याप्त होकर, 
द्रव्यकर्म के निमित्त भावों के हेतुत्व को प्राप्त होता है अर्थात्‌ द्रव्यकर्म 
के निभित्त रूप भावो का हेतु होता है।' (समयसारकलश ६८) 


ससार का मूल कारण--- 


एबमय  कमंकृतेर्भावरसमाहितोषपि युक्त इच। 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास: स खलु भवबीजम्‌ ॥ 


॥ १-१४-१४ ॥ 


अन्वयार्थ-- (एवम) इस प्रकार (अयं) यह आत्मा (कर्मकृतेः) 
कर्मों द्वारा किये हुये (भावषे:) रागादि अथवा शरोरादि भावो से 
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(असमाहितोईषि ) संयुक्त न होने पर भी (बालिशानां) अज्ञानी जीवो 
को (युक्त इब) संयुक्त जंसा (प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है 
ओर (सः प्रतिभास:) वह प्रतिभास ही (खलु) वास्तव में (भय- 
बोजम्‌ ) ससार का बीज रूप है। 


अर्थ -इस प्रकार यह आत्मा कर्मों द्वारा किये हुये रागादि अथवा 
शरीरादि भावो में सयुक्त न होने पर भी, अज्ञानी जीवो को संयुक्त 
जैसा प्रतिमासित होता है, और वह प्रतिभास ही वास्तव में ससार 
का बीज रूप है । 


विशेषार्थ -पूर्व मे कहा था कि पुद्गल कम के कारणभूत आत्मा 
के रागादि भाव है और रागादि भावों का कारण पुद्गल बर्म है, 
इसलिये यह आत्मा तो निजशुद्ध स्वभाव की अपेक्षा कर्मजनित नाना 
प्रकार के भावों से भिन्‍न चेतन्य मात्र पदार्थ है। जिस प्रकार लाल 
फूल का निमित्त पाकर स्फटिक लाल रग का दिखलाई देता है परन्तु 
वास्तव मे वह लाल नही है। लाल रग तो उसमे प्रवेश किये बिना 
ऊपर ही ऊपर भलकता है। रत्न-परीक्षक इस तथ्य को भली प्रकार 
जानता है, परन्तु जो रत्नपरीक्षा की कला नही जानता, उसे स्फटिक 
लाल रंग का ही दिखलाई देता है। इसी प्रकार आत्मा पूवंबद्ध कर्म 
के निमित्त से रागादि रूप परिणमन करता है, परन्तु वास्तव में 
रागादिक आत्मा के स्वभाव नहीं है । आत्मा तो अपने निर्मल चैतन्य 
गुण मे ही स्थित है, रागादि भाव तो उससे प्रवेश किये बिना ऊपर 
ही ऊपर भलकते है। इस तथ्य को स्वरूप का परीक्षक ज्ञानो जीव 
भली प्रकार जानता है, अज्ञानी पुरुष को वास्तव में आत्मा रागादिक 
रूप ही प्रतिभासित होता है । 


शका--पहले रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब उन्हे कमे- 
कृत कैसे कहते हो ”> समाधान--रागादि भाव जीव में उत्पन्न होते 
हैं, चेतना रूप हैं, इसलिये उनका कर्त्ता जीव ही है। यहाँ त्रैकालिक 
स्वभाव का श्रद्धान कराने के लिये जीव के छुद्ध स्वभाव की अपेशभा 
से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिये *उन्हे क्मझत 


र्श 


कहा गया है। जेसे किसी पुरुष को भूत लग जाये तो बह भूत के 
निभित्त से नाना प्रकार की विपरीत क्रियायें करता है। उन क्रियाओं 
का कर्सा तो वास्तव में यह मनुष्य ही है परन्तु वे क्रियायें उसका 
निजभाव नही है, इसलिये भूतकृत कही जाती है। इसी प्रकार यह 
जीव कर्मों के निमित्त मे अनेक प्रकार के रागादि भाव रूप परिणमन 
करता है। उन रागादि परिणामों का कर्ता तो वास्तव मे जीव ही 
है, परन्तु वे जीव के निजभाव नही है। इसलिए उन्हे कर्मकृत कहते 
हैं। कर्मकृत नाना पर्याये, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शा, कर्म, नोकमं, देव- 
नारकी-मनुष्य-तियंच शरीर, सहनन, सस्थानादि भेद अथवा पुत्र, 
मित्र, मकान, धन, धान्यादि समस्त भेदों से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न 
ही है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानो गुरु के कहने से एकान्त 
ओोपडी मे बेंठकर भेसे का ध्यान करे और अपने को भेसे के समान 
विद्याल शरीर तथा बडे सीगो वाला मानकर, यह सोचने लगे कि 
मोपडी से बाहर कंसे निकलूगा । यदि वह अपने को भेसे के समान 
न माने तो वह मनुष्य रूप तो है ही। इसी प्रकार यह जीव माह के 
कारण अपने को वर्णादिक रूप मानकर देवादि पर्यायो को अपना 
मानता है। यदि ऐसा न माने तो वह शुद्ध अमूतिक रूप तो स्वय है 
ही । 


इस प्रकार यह आत्मा कमजनित रागादिक तथा वर्णादिक भावों 
से सदा काल भिन्न है। कहा भी है--'जो वर्णादिक अथवा राग- 
मोहादिक भाव है, वे सब ही इस पुरुष (आत्मा) से भिन्‍न है। 
(समयसार कलश-३७)। अज्ञानी जीवो को आत्मा कमंजनित भावों 
से सयुकत ही प्रतिभासित होता है। निश्चय ही यह प्रतिभास ही 
ससार का बोज है अर्थात्‌ कर्मजनित भावों को अपना मानना हो 
अनन्त ससार का कारण है। 


पुरुषार्थसिद्धि का उपाय-- 
विपरोताशिनिवेश निरस्य सम्यग्व्यवस्थ निजतत््वस । 
यत्तस्मादविचचलन स एव पुरुषार्थ सिद्धयुपायोध्यम्‌ ॥| 


॥ १-१५-१५ ॥। 
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अन्वयार्थ-- (विपरीताभिनिदेश ) विपरीत श्रद्धान का (निरस्पू) 
नाश करके (निजतस्थम) निजस्वरूप को (सम्यक्‌) यथार्थ रूप से 
(व्यवस्थ) जानकर (यत) जो (तस्मात) अपने उस स्वरूप में से 
(अविशच्वलनं ) भ्रष्ट न होना (स एवं) वहों (अयस्‌) इस (पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपायः) पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। 


अथे -विपरीत श्रद्धान का नाश करके, निजस्व॒रूप को यथार्थ- 
रूप से जानकर, जो अपने उस स्वरूप से भ्रष्ट न होना है, बहो इस 
पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। 


विशेषार्थ -पिछले इलोक में कहा था कि कमंजनित पर्यायो तथा 
भावों को अपने रूप मानना ही ससार का मूल कारण है। यही 
मान्यता अथवा श्रद्धान विपरीत श्रद्धान है। ऐसी विपरीत मान्यता 
का जड-मूल से विनाश करना सम्यग्दर्शन है। कर्मजनित पर्यायों 
तथा भावों से भिन्‍न अपने शुद्ध चेतन्यस्वरूप को यथावत्‌ जानना 
सम्यरज्ञान है और कर्मजनित पर्यायो तथा भावों से उदासीन होकर 
अपने शुद्धस्वरूप मे निश्चल-निष्कम्प रूप से स्थिर रहना, उससे कभी 
भी न छुटना सम्यकचारित्र है। अथवा समस्त पदार्थों से भिन्‍न अपने 
शुद्धात्मस्वरूप का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, उसका ज्ञान ही सम्यग्‌- 
ज्ञान है. तथा उसी शुद्धात्मस्वारूप मे निमग्न--लीन होना सम्यक्‌- 
चारित्र है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप परिणत 
जो आत्मा है वह निए्चय मोक्षमार्ग है। इन तीनो का समुदाय-- 
एकरूपता हो पुरुषार्थ सिद्धि अथवा आत्मस्वरूप की सिद्धि होने का 
उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है । 


जो इस उपाय मे लगे हुए है उनका वर्णन-- 


अनुसरतां पदमेतत्‌ करस्थिताशारनित्यनिरभिमुखा । 
एकान्तविरतिरूपा भवति मुनोनामलोकिको वृत्ति:।। 


॥ १०१६-१६ ।) 


अन्वयार्थ -- (एलत पदस अनुसरतां) इस रत्नत्रय रूप पदबी का 
अनुसरण करने वाले (सुनोनाम) सुनियो का (धक्ति) आचरण/ 
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परिणमत (करम्बिताब्रारभित्यतिरसिमुखा) पाप क्रिया मिश्रित 
आचारो से सर्वबंधा विमुख तथा (एकान्तविश्तिरूपा) परद्रव्यों से 
सर्वधा उदासीन रूप और (अल्लोौकिकी ) अलौकिक - लोक से निराला 
(भवतति ) होता है। 


अर्थ--इस रत्नत्रय रूप पद का अनुसरण क रने वाले अर्थात्‌ इस 
पद को प्राप्त मुनियो का आचरण/परिणमन, पापक्रिया मिश्रित 
आचारो से सर्वंथा विमुख तथा परद्वव्यों से सवेथा उदासोन रूप और 
अलौकिक--लोक से निराला भिन्‍न होता है। 


विशेषाधं- रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाले 
मुनिराजो का आचरण गृहस्थ लोगो से सबथा निराला और भिन्‍न 
होता है। गृहस्थ पापक्रिया मे आसक्त होते है अथवा उनका आचार 
पापक्रिया मिश्चित होता है। मुनिराज ऐसी क्रियाओं का चिन्तन भी 
नही करते तथा उनका आचरण कर्मंजनित भावों से सवंथा बिमुख 
होता है । लोग शरीर के पोषण के अनेक उपाय करते हैं तथा उसको 
खूब सभाल रखते हैं, परन्तु मुनिराज अनेक प्रकार से शारोरिक 
परीषह उत्पन्न करके उन्हे सहन करने मे सुख मानते है| लोग इन्द्रिय 
विषयो मे अति आसक्त होकर उनके भोगो मे सुख मानते है, परन्तु 
मुनिराज उन्हे विष के समान मानते है। लोगो को जनसमृदाय-- 
भीड तथा बस्ती अच्छी लगती है, परन्तु मुनिराज जनसपरकक से खेद 
मानते हैं तथा निर्जेन स्थान मे वास करते है । इस प्रकार रत्नत्रय के 
धारक मुनिराज तो समस्त परद्रव्यों से सवेथा उदासीन हुये निज- 
स्वरूप का हो अनुभव करते है। उनकी प्रत्येक क्रिया गृहस्थों से 
निराली होती है। 


उपदेश देने का क्रम-- 


बहुश: समस्तविरति प्रदक्षितां यो न जातु गह्ाति। 
तस्थे कदेशवि रति' कथनीयानेन बोजेन ॥। 


॥ १-१७-१७ ॥। 
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अन्वया्थं-- (यः:) जो जीव (बहुशः) बारम्बार (प्रवक्षितां) 
बताने पर भी (समस्तविरति) सकलचारित्र-मुनि के भहात्रतों को 
(जातु) कदाचित्‌ (न गह्नाति) ग्रहण नही करता है तो (तस्य) 
उसे (एकदेशविरति.) एकदेश चारित्र--श्रावक के अणव्रतो का 
(अनेन बोीजेन ) इस हेतु से (कथनीया) कथन करना अर्थात्‌ समझाना 
चाहिये । 


अर्थ--जो जीव बारम्धार बताने पर भी सकल चारित्र-मुनि 
के महाब्रतों को कदाचित्‌ ग्रहण नहीं करता है तो उसे एकदेश 
चारित्र--श्रावक के अणव्रतो का इस हेतु से कथन करना चाहिये 
अर्थात्‌ समभाना चाहिये । 


विशेषार्थ--इस इलोक मे धर्म उपदेश देने का क्रम बताया है। 
जो जीव उपदेश सुनने की रुचि रखता है, उसे सबसे पहले मुनिधर्म 
का बार-बार उपदेश देना चाहिये। बार-बार उपदेश सुनकर भी 
भी यदि वह सकल चारित्र--सकलपाप रहित मुनि के महात्रतों को 
ग्रहण न करे तो उसे एकदेश चारित्र--पापरहित श्रावक के ब्रतों का 
उपदेश देना चाहिये । 


विपरीत क्रम से उपदेश देने की निन्दा-- 
यो यतिधमंमकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्मंमल्पमतिः । 
तस्यथ भगवसत्प्रवचने. प्रदशित निग्रहस्थानम्‌ ॥। 
॥ १-१८-१८ ॥ 


अन्वयार्थ-- (4 ) जो (अल्पसतिः) तुच्छबुद्धि उपदेशक (यति- 
धर्मम) मुनिधर्म का (अकथयन) कथन न करके (गृहस्थघमंम ) 
गृहस्थ / श्रावक धर्म का (उपदिज्ञति) उपदेश देता है (तस्थ) उस 
उपदेशक को (भगवत्प्रवचने) भगवान्‌ के सिद्धान्त मे (निग्नहस्थानम्‌ ) 
दण्ड देने का स्थान बताया है। 


अर्थ-जो तुच्छबुद्धि उपदेशक मुनिधर्म का कथन न करके, 
गृहस्थ / श्रावक धर्म का उपदेश देता है, उस उपदेशक को भगवान्‌ 


र्€ 


के सिद्धान्त मे दण्ड देने का स्थान बताया है अर्थात्‌ वह उपदेशक दण्ड 
पाने योग्य है । 

विशेषा्थ--जो तुच्छबुद्धि उपदेशक पिछले इलोक में बताये गये 
उपदेश के क्रम का अनुसरण न करके अर्थात्‌ पहले मुनिधर्म का उपदेश 
न करके, सर्वप्रथम ही श्रावकधम का उपदेश देता है तो वह भगवान्‌ 
के सिद्धान्त के अनुसार प्रायश्चित्त रूप दण्ड पाने योग्य है। 


वह उपदेशक दण्ड पाने योग्य क्यो है-- 
अफ्रमकथनेन यत' प्रोत्सहमानोइतिदूरमपि शिष्य । 
अपदेषपि सम्प्रत॒ृप्त: प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥ 
॥ १-१६-१€ ॥ 
अन्वयार्थ -(यत् ) क्योंकि (तेन) उस (बुमंतिना) दुर्बृद्धि के 
(अक्रमकथनेन ) अक्रम कथन--उपदेश से (अतिवूरम) अति अधिक 
(प्रोत्सहमानोईप) उत्साह वाला होने पर भी (शिष्य.) शिष्य 
(अपदेषपि ) तुच्छ स्थान मे ही (सम्प्रतृष्त ) सन्तुष्ट होकर (प्रतारित 
भवति) ठगाया जाता है । 


अर्थ क्योकि उस दुर्बद्धि के अक्रम कथन--अक्रम उपदेश से 
अति अधिक उत्साह वाला होने पर भी, शिष्य तुच्छ स्थान में हो 
सन्तुष्ट होकर ठगाया जाता है | 


विशेषा्थ--उपदेश का क्रम भग करने वाला दण्ड का भागी क्यो 
है ?--किसी शिष्य के अन्तरग मे धर्म के प्रति अति उत्साह और 
उमग था। यदि प्रथम हो वह मुनिधर्म का उपदेश सुनता, तो हो 
सकता है कि वह सकलचारित्र मूनि के महाव्रतो को ही अगीकार 
कर लेता । परन्तु मन्दबुद्धि उपदेशक ने सर्वप्रथम ही श्रावकधर्म का 
उपदेश दिया, जिससे वह शिष्य ठगा गया, अर्थात्‌ उपदेश को सुनकर 
शिष्य ने उत्तम मुनिधर्म की बजाय तुच्छ श्रावकधर्म को ही श्रेष्ठ 
मानकर अगीकार कर निया | इस कारण उपदेशक प्रायश्चित्त दण्ड का 
भागी है । 

पहला उत्थानिका अधिकार समाप्त हुआ । 


३० 


(२) श्रावकधर्म अधिकार 


श्रावक को घर्मंसाधन मे क्या करता चाहिये-- 
एव. सम्पस्दशेनवोधच रित्रश्रयात्मको. नित्यम । 
तस्थापि सोक्षमार्गों भवति निर्षेष्यों यथाशक्ति ॥। 
॥ २-१०२० ॥। 


अन्वयार्थ--( एब) इस प्रकार (तस्याषि) उस गृहस्थ को भी 
(यथाशक्ति) अपनी शक्ति के अनुसार (सम्यग्दर्शनबोधलरित्र- 
अ्रयात्मक ) सम्यग्द्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्र--इन तीन 
भेदरूप (सोक्षमार्ग:) मोक्षमार्ग (नित्यम) सदा (निषेब्ध') सेवन 
करने योग्य (भवति) है । 


अर्थ--इस प्रकार उस गृहस्थ को भी अपनों शक्ति के अनुसार 
सम्यग्दश न, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र--इन तीन भेदरूप मोक्ष- 
मार्ग का सदा सेवन करने योग्य है । 


विशेषार्थ--मुनिधर्म को धारण करके तो मोक्षमार्ग का सेवन 
सम्पूर्ण रूप से होता है। परन्तु हर व्यक्ति मे तो मुनिधर्म पालन करने 
की सामथ्य नहीं हो सकती, इसलिये मृहस्थ को भी अपनी शक्ति के 
अनुसार मोक्षमागं का सेवन अवश्य करना चाहिये, क्योकि इसके 
अलावा अन्य कोई उपाय नही जिससे मुक्ति का मार्ग--कल्याण का 
मार्ग प्रशस्त हो सके । वह मोक्षमार्गं कसा है--'सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग “--सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
--इन तीनो का समुदाय - एकरूपता ही भव्यजीवो के लिये मोक्ष का 
मार्ग है। भिन्‍न-भिन्‍न तीन मोक्षमार्ग नही हैं। मोक्षमार्ग तो एक ही 
है। रत्नत्रय मे से एक अथवा दो से मोक्षमार्ग नहीं सघता । तीनो की 
एकरूपता ही एकमात्र मोक्षमार्ग है। जिस प्रकार औषध के श्रद्धान, 


शे१ 


यथार्थ ज्ञान तथा विधिपूर्वक सेवन से ही रोग का नाश होता है 
उसी प्रकार रत्नत्रय की एकरूपता से मोक्षमार्ग बनता है। गहस्थ को 
अपने कल्याण के लिए इनका सेवन करना चाहिये। श्रावकर्षर्म 
पालन से मुनिधर्म-पालन का अभ्यास होता है। 


तीनो में प्रथम किस को ग्रहण करना चाहिये-- 


तन्नादा सम्यक्थ सम्ुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन । 
तस्सिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञान चरित्र च॥ 
॥ २-२-२१ ॥। 


अस्वयाथे-- (लत्नादी ) इन तीनो मे प्रथम (अखिलयत्नेन ) समस्त 
यलपूर्वक । सावधानीपूर्वक (सम्यकत्व) सम्यग्दशेन को (समु- 
पाश्ययणोयम॒ ) सही प्रकार अगीकार करना चाहिये (यतः) क्योकि 
(तस्मिन्‌ सति एव) उसके होने पर ही (ज्ञान) सम्यग्शान (ख)ओर 
(चरित्र) सम्यकचारित्र (भवित) होता है। 


अर्थ--इन तीनो में प्रथम समस्त यत्नपुर्वक / सावधानीपूर्व॑क 
सम्यग्दर्शन को सही प्रकार अगीकार करना चाहिये, क्योकि उसके 
होने पर ही सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र होता है । 


विशेषार्थं--सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान तथा सम्यकचारित्र में से 
प्रथम किसको ग्रहण करना चाहिये? इन तीनो मे से प्रथम ही, 
जिस प्रकार भी बन सके सम्यग्दशेन को ग्रहण करना चाहिये। 
आचार्यश्री कहते है कि यदि सम्यग्दर्शन ग्रहण करने के प्रयास मे 
मृत्यु भी हो जाये तो भी इसे प्राप्त करना चाहिये, क्योकि इसके 
बिना मोक्षमार्ग बन नही सकता | सर्वप्रथम ही सम्यग्दर्शव को क्यो 
प्राप्त करना चाहिये ?- क्योंकि सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान 
और चारित्र सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र की सज्ञा पाते है। 
सम्यग्द्शन के बिना जीव अज्ञानी और असयमी ही कहलाता है। 
सम्यग्दशेन के विना ग्यारह अग॒ का पाठी भी अज्ञानी ही कहलाता 
है । महात्रतो का पालन करके, विशुद्ध परिणामों द्वारा नवग्रेवेयक 


शेर 


तक जाता है फिर भी असयमी ही कहलाता है। सम्यग्दर्शन सहित 
थोडा सा ज्ञान भी सम्यग्शान और थोडासा त्याग भी सम्यकचारित्र 
है। इसलिये सर्वप्रथम ही सम्यग्दशंन प्राप्त करने का पुरुषा्थ 
करना चाहिये, ससार-सागर से पार लगाने के लिये यही एक मात्र 
खेवटिया है। 


सम्यक्त्व का लक्षण-- 


जीवाजोबादोना तत्त्वार्थाता, सदव करेव्यम्‌ । 

श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ ॥ 

॥ २-३-२२॥ 
अन्वयार्थ (जीवाजीबाबीना ) जीव, अजीव आदि (तस्‍्त्वार्थाना ) 
तत्त्वार्थों का (विपरीताभिनिवेशविविक्तम) विपरीत अभिनिवेश 
रहित (श्रद्धान) श्रद्धान (सर्दव) निरन्तर ही (करेव्यम्‌) करता 
चाहिये, क्योकि (तत्‌) वह श्रद्धान ही (आत्मरूष) आत्मा का 

स्वरूप है । 


अर्थ -- जीव, अजीब आदि तत्त्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश 
रहित श्रद्धान निरन्तर हो करना चाहिये. क्योकि वह श्रद्धान ही 
आत्मा का स्वरूप है। 


विशेषार्थ-- तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ - तत्त्वार्थ-श्रद्धान 
सम्यग्दशन है । तत्त्वार्थों का अर्थात्‌ पदार्थों का जंसा निजभाव-- 
स्वरूप है, उसका विपरीताभिनिवेश--सशय, विपयेय तथा अनध्यव- 
साय (अनिर्णयात्मक ) रहित श्रद्धान करना सम्यग्दशंन है । पदार्थ का 
स्वरूप ऐसा ही है, यही है, अन्य नही, अन्य प्रकार नही, कम नहीं 
और ज्यादा भी नही'--ऐसा गाढ़ श्रद्धान सम्थग्दर्शन है। 'भूतार्थनय 
से ज्ञात (जाने हुए) जीव, अजोव ओर पुण्य, पाप तथा आख्नरब, 
सवर, निरजरा, बन्ध और मोक्ष-यह नव तत्त्व सम्यक्त्व है।' 
(समयसार गा० १३) अथवा '“मम्यग्दष्टिजीव नि शक होते हैं, इस- 
लिये निर्भव होते हैं, और क्योकि वे सप्त भयो से रहित होते हैं, 
इसलिये निशक होते है।' (समयसार गा० २२८) ऐसा श्रद्धान 
आत्मा का स्वरूप है, निजभाव है। 
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तच्वार्थ-श्रद्धान दो प्रकार का है--एक सामान्यरूप तथा दूसरा 
विशेष रूप । समस्त परभावों से अलग अपने चैतन्य शुद्धस्वरूप का 
आपरूप से श्रद्धान करना सामान्य तत्त्वाथंश्रद्धान है, जोकि चारो 
गतियो के सम्यग्दष्टि जोबो को होता है। जीव, अजीवादि सान 
तत्वों को भेदों को जानकर उनका श्रद्धान करना विशेष तत्त्वार्थ 
श्रद्धान है जो कि केवल मनुष्य तथा देवादि विशेष ज्ञानी सम्यग्दृष्टि 
जोबो को होता है । तत्त्वो जाने बिना सम्यकश्रद्धान नही हो सकता, 
क्योकि जो तत्त्वो को न जाने तो श्रद्धान किसका करे? इसलिये 
उनका थोडा सा संक्षेप स्वरूप दिया जाता है-- 


(१) जाव तत्त्व--चेतनालक्षणो जीव “-जीव का लक्षण 
चेतना है। अर्थात्‌ जो चेतना सहित है उसे जीव कहते हैं। शुद्ध, 
अशुद्ध और मिश्र के भेद से जीव तीन प्रकार हैं-- 


(79) शुद्धजीव--जिन जोबो के स्व गुण ओर पर्याय अपने निज- 
शुद्ध रूप परिणमन करते है अर्थात्‌ जो केवलज्ञानादि शुद्ध गुण और 
पर्याय रूप परिणमन मे स्थित है उन्हे शुद्ध जीव कहते है। जंसे 
अरहन्त और सिद्ध | यहाँ गुण और पर्याय दोनो शुद्ध है | 


(॥) 'अशुद्ध जीव'--जिन जीवो के सब ग्रुण और पर्याय विकार 
भाव रूप परिणमन कर रहे हैं अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि जीव जिनकी परि- 
णति राग-हे षरूप--विपरीत परिणमन कर रही है, वे जीव अशुद्ध हैं । 


(॥) 'मिश्रजीब!-- जिन जीवो मे सम्यक्त्व तथा ज्ञानादि गुणों 
की कुछ शक्ति शुद्ध है तथा शेष अभो अशुद्ध है अर्थात्‌ जिनकी परिणति 
शुद्धाशुद्ध रूप परिणमन कर रही है वे मिश्र जीव है। 


(२) 'अजीवतत्त्व'--जो पदार्थ चेतना गुण रहित है, जड हे उसे 
अजीव तत्त्व कहते हैं। वह पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल 
के भेद से पाँच प्रकार का है। 

() 'पुद्गल'--जो स्पर्श , रस, गन्ध, बर्ण सयुक्त है वह पुदूगल 
है । 'अण्‌' तथा 'स्कन्ध' के भेद से पुदूगल दो प्रकार का है। “अणु' 
एकप्रदेशी है उसका भाग नही किया जा सकता | पुद्गल द्रव्य मूल 
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में अणरूप है और इन्द्रियातीत है। अनेक अणू मिलकर 'स्कन्ध 
बनता है। जो कुछ भी देखने मे अथवा इन्द्रियों द्वारा अनुभव मे अन्ना 
है वह पुद्गल की पर्याय है, संख्यात, असख्यात अथवा अनन्त अणुओं 
का स्कन्ध/पिड है। 


(0) 'धममंद्रव्य/--निष्क्रिय (गति रहित) लाकप्रमाण द्रव्य है । 
गतिशील जीव और पुदुगल द्रव्यों को गति करने मे उदासीन बाह्य 
निर्मित्त है । गति-स्थिति करना तो जीव की निज अन्तरग शक्ति है। 


(॥७) अधर्मद्रव्य--यह भी निष्क्रिय लोकप्रमाण द्रव्य है। गति- 
पूर्वक स्थिति करने मे जीव और पुदगल द्रव्यों को बाह्य उदासीन 
निमित्त है । 


(५४) 'आकाश'--जो जीव पृद्गलादि समस्त द्रव्यो को अवकाश 
(रहने का स्थान) देने मे समर्थ है वह लोकालोक प्रमाण आकाश है। 
बह लोकाकाश तथा अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है, परन्तु 
सत्तारूप एक ही द्रव्य है। जिसमे समस्त छह द्रव्यो का वास है वह 
'लोकाकाश' है तथा शेष अलोकाकाश” है। लोकाकाश आकाश के 
ठीक बोचोबीच स्थित है। 


(५) 'कालद्रव्य'--निश्वय और व्यवहार के भेद से काल दो 
प्रकार का है। अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों की 
परिणति मे जो सहकारोपना है उसे 'वतंना' कहते है। यह वतेना 
लक्षण युक्त निश्चय काल है। समय, घडी, घटा, मिनट इत्यादि 
व्यवहार काल है। 


(३) 'आखव तत्त्व- मन, वचन, काय के योगो द्वारा जीव के 
शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से कमंरूपी पुद्गल वर्गणाओ के आने 
को आख्रव' कहते हैं। पापास्रव तथा पृण्यास्नव इसके दो भेद है । शुभ 
परिणामों से पृण्य कर्मो का तथा अक्ुभ परिणामों से पाप कर्मों का 
आस्रव होता है। 


(४) बन्ध तत्त्व'-- जीव के शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से 
आई हुई कमंरूपी बर्गंणाओ का ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप से आत्म 
प्रदेशों के साथ एकक्षेत्र मे स्थित होना बन्ध तत्व है । 
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(४) 'सवर तत्व--जीव के शुभाशुभ परिणामों के अभाव से 
नवीन कर्म वगणाओं के आखत्रव का रुकना सवर तस्‍्व है । 


(६) “निजंरा तत्त्व'-जीव मे बेंधे हुये कर्मों का समय-समय 
पर एकदेश खिरना निजेरा तस्व है। परन्तु जीव के शुद्धोपयोग के 
बल से पूर्व मे बंधे हुये कर्मों को सवरपूर्वक निजंरा ही मोक्षमार्ग मे 
कायकारी है। 


(७) मोक्ष तक््व/--कर्मों के सर्वथा नाश होने पर जोब के 
निजशुद्ध भाव के प्रकट होने को मोक्ष कहते हैं। यही शुद्धजीव है । 


इस प्रकार तत्त्वार्थों का श्रद्धान सम्यग्दर्शन का लक्षण है। यहाँ 
यह प्रइन हो सकता है कि सम्यरदृष्टि जीव जिस समय विषय-कषायो 
में तीव्रतारूप परिणमन करता है तब ऐसा श्रद्धान कैसे रह सकता 
है ? समाधान जीव के भाव दो प्रकार के है--एक श्रद्धान रूप और 
दूसरा परिणमन रूप । श्रद्धान रूप तो सम्यक्त्व का लक्षण है तथा 
परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है। सम्यर्दष्टि जीव विषय-कषाय 
में परिणमन करता है परन्तु श्रद्धान मे प्रतीति यथाबत्‌ रहती है। 
जिस प्रकार कोई मुनीम सेठ का काम करता है। वह बाह्य मे सेठ 
के प्रत्येक कार्य नफा-नुकसान, दुकान-व्यापार आदि को भेरा-मेरा' 
कहता है । नफे-नुकसान में ह्षं-विषाद भी करता है, परन्तु अन्तरग 
में तो ऐसी दुढ प्रतीति है कि यह कुछ मेरा नही है। मैं इन सबसे 
भिन्न हूँ, ये मेरे नही हैं। में ता नोकर हूँ । अपनी पराधीनता को दु ख- 
दायक मानता है। उसी तरह सम्यग्दुष्टि जीव की भी अतरग में ऐसी 
प्रतीति रहती है कि यह विषय-कषाय कर्मों की पराधीनता है, 
वास्तव में मेरा स्वरूप तो इन सबसे भिन्‍न है। बाह्य पदार्थों को 
भेरा-मेरा' भी कहता है, इष्ट-अनिष्ट मे हष-विषाद भी करता है 
परन्तु अन्तरग प्रतीति शक्ति रूप से यथावत्‌ विद्यमान रहती है। 


द्रब्यलिगी मुनि जिन-कथित तत्त्वों को ही मानता है, अन्यमत के 
तत्वों को बिलकुल नहीं मानता, फिर भी उसे तत्त्व का श्रद्धान कंसे 
नहीं ? समाधान---द्रव्यलिंगी मुनि मानता तो जिन-कथित तत्वों को 
ही है, परन्तु विपरीताभिनिवेश-सहित मानता है। आख़व-बन्ध रूप 
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हारीराश्चित क्रियाकाण्ड को अपना मानकर संवर-निजेरा रूप मोक्ष का 
कारण मानता है। पाप से तो विरक्‍्त है, परन्तु पुण्य को उपादेय 
मानता है । इसलिये उसे सच्चा तत्त्वश्रद्धान नही है । 


आगे सम्यक्त्व के आठ अगो का वर्णन करते हैं--- 
नि.शकित अग का वर्णन-- 
सकलमनेकान्तात्मकसिदमुक्त वस्तुजातमखिलजशे । 
किसु सत्यमसत्य था न जातु शकेति कर्तंथ्या ॥ 
॥ २-४-२३ ॥ 


अन्वयार्थ-- (अखिलज्ञ ) सर्वज्ञ देव द्वारा (इबम्‌ ) यह (सकलम ) 
सारा (वस्तुजातम) वस्तु-समूह--जीवादि पदार्थों का समूह 
(अनेकान्तात्मकम ) अनेकान्त स्वभावरूप (उक्त) कहा गया है, वह 
(किमु सत्यम्‌ ) क्या सत्य है (असत्य बा) अथवा असत्य है ? (झकेति ) 
ऐसी शका (जातु) कभी भी (न) नही (कत्तंब्या) करनो चाहिये । 


अर्थ--सर्वज्ञदेव द्वारा यह सारा वस्तु-समूह अर्थात्‌ जीवादि 
पदार्थों का समूह अनेकान्त स्वभाव रूप कहा गया है, बह क्‍या सत्य 
है अथवा असत्य है ? --ऐसी शक्रा कभी नही करनी चाहिये । 


विशेषार्थ वोतराग सवंज्ञ भगवान ने जीवादि पदार्थों का स्वरूष 
अनेकान्तात्मक अर्थात्‌ अनेक स्वभाव वाला कहा है। उस स्वरूप का 
श्रद्धान दृढ़ और निर्णयात्मक होना चाहिये । तत्त्वार्थ-श्रद्धान इतना 
दुढ और निए्चयात्मक होना चाहिये कि आपत्ति-विपत्ति मे भी उसमे 
शका- सशय उत्पन्न नही करना चाहिये । जिनेन्द्र भगवान्‌ का कथन 
अन्यथा नही हो सकता। मोह, राग, देष के कारण जीव अन्यथा 
कथन करता है, परन्तु भगवान्‌ तो सर्वधा वोतराग हैं, अत उनके 
अन्यथा कथन करने का प्रसंग हो नही उठता | इस प्रकार भगवान्‌ 
के वचनो में किसी भी प्रकार की शका न करता नि दाकित अग है। 
कहा भी है-- 
“तत्वों का सच्चा स्वरूप 'यही है', 'ऐसा ही है', “अन्य नही है', 
अन्य प्रकार नहीं है--इस प्रकार तलवार पर रखे हुये पानी के 
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समान सनन्‍्मार्ग -समोचीन मोक्षमार्ग मे अटल श्रद्धा न रखना हो 
निःशकित अग है ।” (रत्नकरण्ड आरा०-१६) 


निदचयनय की अपेक्षा तो - 


“जो आत्मा कमंबन्ध सम्बन्धी मोह करने वाले भिथ्यात्वादि 
भावरूप चारो पदो (मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग) को छेद 
देता है उसको नि शकसम्यग्द्ष्टि जानना चाहिये ।” 

(समयसार-२२६ ) 


नि काक्षित अग का वर्णन - 
हह अन्मनि विभवादोन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन्‌ । 
एकान्तवाददृषितपरससयानपि अल नाकांक्षेत ॥ 
॥ २-५-२४ ॥। 


अन्वयार्थ -(इह) इस (जन्सनि) लोक मे (विभवादोनि) 
ऐश्वयं, सम्पदा आदि (अमुन्र) परलोक मे (अत्रित्वकेशवत्वादोन ) 
चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को (शव) ओर (एकास्तवावदूषित- 
परसमयान्‌) एकान्तवाद से दूषित अन्य धर्मों को (अपि) भो (न 
आकांक्षेत) न चाहे । 


अर्थं--इस लोक मे धन-सम्पदा आदि, परलोक मे चन्नवर्ती, 
नारायण आदि पदों को और एकान्‍्तवाद से दूषित अन्य धर्मों को 
भी न चाहे | 


विशेषार्थं--नि काक्षित का अर्थ है वाछा--अभिलाषा रहित 
होना । मम्यग्दृष्टि जीव इस लोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन 
पुण्य के फल को नही चाहता है। इस जन्म में ऐश्वये, धन-सम्पदा 
इत्यादि तथा स्त्री-पुत्रादिक की अभिलाषा नही करता तथा परलोक 
में चक्रवर्ती, इन्द्र तथा नारायण आदि पद की इच्छा नही करता । 
वह जानता है कि ये सब कर्माधीन है, अन्तसहित अनित्य हैं । पुण्य 
के फलरूप इन्द्रियों के विषयो को आकुलता तथा दु.ख रूप ही मानता 
है। एकान्तवाद के कारण दूषित जो अन्य मत हैं, उन्हे भला नही 
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मानता, इसलिये उनकी भी इच्छा नहीं करता। उसका लक्ष्य तो मोक्ष 
का अविनाशी सुख हो है। सांसारिक सुखो, इन्द्रिय विषय-भोस्मे 
इत्यादि से विरक्‍्त होना सम्यग्दुष्टि का निःकाक्षित अगर है। कहा 
भी है-- 


“जो आत्मा कर्मों के फलो के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति (पाप- 
पुण्य रूप वस्तु के स्वभाव के प्रति) काक्षा नहीं रखता, उसको 
निष्काक्ष सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।” (समयसार-२३० ) 


निविचिकित्सा अगर का वर्णन-- 
क्षुत्॒ष्णाशीतोष्णप्रभतिष नानाविधेषु भावेषु । 
द्रग्येष पुरोषादियु विश्विकित्सा नेब करणोया ॥ 
॥ २-६-२५ ॥। 


अन्वयार्थ--( क्षुत्तष्णाशीतोष्णप्रभतिषु ) भूख, प्यास, सर्दी, गरमी 
इत्यादि (नानाविधेषु) अनेक प्रकार के (भावेबु) भावों मे और 
(पुरोषादिषु) विष्ठा आदि (द्रव्येषु) पदार्थों मे (विचिकित्सः) 
ग्लानि (नेब) नही (करणीया) करनी चाहिये । 


अर्थ- भूख, प्यास, गरमी, सर्दी इत्यादि अनेक प्रकार के भावो-- 
पर्यायो मे और विष्ठा आदि पदार्थों मे ग्लानि/नफरत नहीं करनी 
चाहिये । 


विशेषार्थ निविचिकित्सा का अथ है ग्लानि/घृणा रहित होना। 
जिस शरीर मे आत्मा निवास करती है वह स्वभाव से ही अपविश्र 
है। सम्यग्दृष्टि जीव वस्तु के परिणमनशील यथार्थ स्वरूप को जानता 
है, इसलिये पाप के उदय से दोन, हीन, दु खी, रोगी तथा मलिन 
शरीर रूप भावों (पर्यायो) के सयोग होने पर उनसे घृणा नही 
करता, क्योकि कर्म के उदय के अधीन कार्य पर अपना वश नही है 
और इससे अपने अमू्तिक आत्मा का घात भी नहीं होता | भूख, 
प्यास आदि में अथवा विष्ठा आदि निन्द्य पदार्थों मे ग्लानि नही 
करता। वस्तु के परिणमनशील स्वभाव को समभते हुए द्रव्य की 
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किसी भी पर्याय में ग्लानि न करना सम्यर्दृष्टि का निविचिकित्सा 

अंग है। कहा भी है-- 
“जो आत्मा सभी धर्मों (वस्तु के स्वभावो) के प्रति ग्लानि नही 
करता, उसको निश्चय से निविचिकित्स सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये। 
(समयसार-२३१) 


अमूददुष्टि अग का वर्णन-- 
लोके श्ञास्त्राभासे समयाभासे चर देवताभासे । 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कत्तंव्यममूढदुष्टिट्वम्‌ ॥ 
॥ २-७-२६ ॥ 


अन्वयाथ- ( तत्त्वरुचिना ) तत्त्वों मे रुचि रखने वाले जीब को 
(नित्यमपि ) सदा ही (लोके) लाक में (शास्त्राभासे) शास्त्राभास 
मे (समयाभासे ) धर्माभास मे (जल) और (देवताभासे) देवाभास मे 
(अमूढदृष्टित्वम ) मूढता रहित श्रद्धान (कत्तंब्यम्‌) करना चाहिये । 


अर्थ--तत्त्वो मे रुचि रखने वाले जीव को सदा हो लोक मे, 
शास्त्राभास मे, धर्मामास मे और देवाभास मे मृढता रहित श्रद्धान 
करना चाहिये । 


विशेषार्थ -- दृष्टि” शब्द का अथं श्रद्धान है। मूर्ख ता रहित अथवा 
विवेकपूर्ण श्रद्धान को 'अमूढदृष्टि' कहते हैं । तत्त्वार्थ श्रद्धावान्‌ पुरुष 
को सदा ही अमूढदृष्टि रहना चाहिये । सम्यग्दृष्टि जीव को देखा- 
देखी कोई भी प्रवृत्ति नही करनी चाहिये। लोक मे किसी चमत्कार, 
मणि, मन्न, तत्र तथा अतिशय इत्यादि को देखकर विपरोत भावों 
को ग्रहण नहीं करना चाहिये। अन्य बादियो के कपोलकल्पित 
शास्त्रों मे रुचि नही करनी चाहिये। भूठे मत सच्चे सरीखे भासते 
हो अथवा भूठे देव सुदेव जैसे मालूम हो तो उनके घोखे मे नहीं आना 
चाहिये। यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारणों से सदा सावधान 
रहना चाहिये। सम्यर्दृष्टि जोव ग्रुण-दोषो का पारखी होने के कारण 
मन, वचन, काय, मूृढ़दृष्टिपने से दूर रहता है, यही अमृढदुष्टि अग 
कहलाता है । निश्चयनय की अपेक्षा तो-- 


० 


“जो आत्मा समस्त भावों में अमृढ है -यथार्थ दृष्टि वाला है, 
उसको निषचय से अमुद्दृष्टि सम्यर्दष्टि जानना चाहिये।'_ * 
(समयसार-२३२ ) 


उपगृहन अग का वर्णन-- 
धघर्मोष्मिवद्धनीय: सवात्मनो मार्दवादिभावनया । 
परवदोधनिगृहनमपि विधेयसुपब॒ हणगुणार्थ म्‌ ॥। 


॥ २०८६-२७ ॥) 


अन्वयार्थ-- (उपबृहणगरुणार्थभ) उपबृहण नामक गुण के लिए 
(मार्द बादिभावनया ) मार्देव, क्षमा, सन्‍्तोषादि भावनाओ से (सवा) 
प्रतिक्षण (आत्मनों ध्में:) आत्मधघर्म की (अभिवद्धंनोयः) वृद्धि करनी 
चाहिए और (परदोषनिगृहनमपि) दूसरे के दोषों को गुप्त रखना 
भी (विधेयम ) कत्तंव्य है। 


अर्थ--उपबृहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, सन्तोषादि 

भावनाओ से प्रतिक्षण आत्मधर्म की अर्थात्‌ आत्मा के शुद्ध स्वभाव 

की वद्धि करनी चाहिए और दूसरे के दोषों को गुप्त रखना भी 
त्तव्य है। 


विशेषार्थ 'उपबहण' का अर्थ है बढाना। सम्यग्दृष्टि जीवो को 
क्षमा, मार्दव, सन्तोषादि धर्म भावनाओ के चिन्तन के द्वारा सतत 
अपने आत्मा के निजशुद्ध स्वभाव को बढाना चाहिए । उपग्रूहन का 
अर्थ है छपाना। दूसरे के ज्ञात-अज्ञात दोषा को छुपाना उपग्ूहन कह- 
लाता है । बाल्यावस्था अथवा रोग के कारण, या मूढ और असमर्थ- 
जन ब्रता के पालन में कदाचित्‌ दोष लगाते है। ऐसे दोषो को प्रकट 
नही करना चाहिये क्योकि इनसे उस व्यक्ति की तथा धर्म की मान- 
हानि होती है। सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मा के निजशुद्ध स्वभाव 
को निरन्तर बढाता है तथा दूसरे के दोषो को प्रकट नही करता यही 
उसका उपगुहन अग है। कहा भी है-- 


“जो आत्मा सिद्धो की अर्थात्‌ शुद्धात्मा की भक्त से युक्त है 
और पर वस्तुओ के सर्व धर्मों को गोपने वाला है (रागादि परभावों 
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से निजातमा की रक्षा करता है, उसे छुपाता है) उसको उपगूहन 
करने वाला सम्यरदुष्टि जानना चाहिये ।” (समयसार-२३३ ) 


स्थितिकरण अग का वर्णन--- 


कासक्रो धसवादिय चलयितुसुवितेधु बत्संनो न्यायात्‌ । 
अरतसात्मन. परस्य लव युक्त्या स्थितिकशणसपि कार्य ।। 


॥ रन€न्रद |! 


अन्वयार्थ -- (कासक्रोधमदादिय) काम, क्रोध, मद आदि विकार 
(म्यायात्‌ बल्मंनः) न्याय मार्ग से (च्रलयितुम ) चलायमान करने 
के लिये (उबितेष) प्रकट हुए हो तब (श्रुतम ) शास्त्र अनुसार 
(आत्मन परस्य ल्े) अपने को और पर को (थुक्स्या) युक्‍्तिपूर्वक 
(स्थितिकरणमपि ) धर्म मे स्थापित भी (कार्यम ) करना चाहिये । 


अर्थ--का म, क्रोध, मद आदि विकार न्यायमार्ग धर्म मार्ग से 
चलायमान करने के लिये प्रकट हुए हो, तब शास्त्र अनुसार अपने को 
और पर को युक्‍्तिपूर्वंक धर्म मे स्थापित भी करना चाहिये । 


विशेषार्थ - काम, क्रोध, मान, माया और लोभादिक कषाय रूप 
भावों की उत्पत्ति धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाली है। अपने अथवा 
अन्य किसी सहधर्मी भाई के परिणाम यदि उपर्यक्त उपाधियों के 
अथवा किसी अन्य रोगादि के कारण से सम्यर्दशंन तथा सम्यक्‌- 
चारित्र से भ्रष्ट होते हो तो जंसे भी समव हो, उनकी हर प्रकार से 
यथाशक्ति सहायता करके शास्त्र अनुसार तथा युक्तिपूर्वक पुन धरम 
मार्ग मे स्थापित करना चाहिये । धर्म से भ्रष्ट जीवो को पुन धर्म 
मार्ग मे स्थापित करना सम्यग्दृष्टि का स्थितिकरण अग है। कहा 
भी है-- 


“जो आत्मा उन्मार्ग में जाते हुये अपने आत्मा को भी मागगं॑ में 
स्थापित करता है वह स्थितिकरणयुक्त सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।” 
(समयसार-२३४ ) 


डर 


बात्सल्य अग का वर्णन-- 
अनवर्तमहिसायां. शिवसुखलक्ष्मोनिजम्भने धघलम । 
सर्वेष्यपि ल सघसिषु परम वात्सल्यमालस्ध्यम ॥ 
॥ २-१०-२६ ॥॥ 


अन्वयार्थ - (शिषसुखलक्सी निबस्धने) मोक्षसुत॒ रूप सम्पदा के 
कारणभूत (अहिसायां) अहिसामय (घर्मे) धर्म मे (ल) और 
(सर्वेध्यपि) सभी (सघ्िषु) साधर्मी जनो मे (अनवरतम्‌ ) निरम्तर 
(परम) उत्कृष्ट (यात्सल्यम) वात्सल्य/प्रीति को (आलम्ब्यम ) 
अगीकार करना चाहिये । 


अर्थ--मोक्षसुख रूप सम्पदा के कारणभूत अहिसामय धर्म में 
और सभी साधर्मी जनो मे निरन्तर उत्कृष्ट वात्सल्थ|प्रीति को अंगी- 
कार करना चाहिये । 


विशेषा्थ--गोवत्स जैसी प्रोत्ति को वात्सल्य कहते हैं। गाय को 
अपने बछडे से अत्यन्त निष्काम प्रेम होता है और उसकी रक्षा के 
लिये वह अपने प्राण भी जोखिम मे डाल देतो है। ऐसी ही गोवत्स 
प्रीति/वात्सल्य सम्यग्दृष्टि जीव को अपने जिनप्रणीत अहिंसामय 
धर्म में सभी रत्नश्नयधारी साधुओं तथा सहृधर्मी भाइयों में तथा 
धर्मायतनो इत्यादि मे स्वभावत निरन्तर रखना चाहिये । सम्यर्दृष्टि 
जीव तन, मन, धन इत्यादि से सकट में उनके काम आता है तथा 
इसमें आनन्द का अनुभव करता है। यही सम्यक्त्व का वात्सल्य अग 
है । निश्चयनय से तो-- 


“जो आत्मा मोक्षमा्ग के तीन साधत सम्यग्दहोन, सम्यरन्ञान 
और सम्यकचारित्र मे वात्सल्य रखता है, उसे वात्सल्य से युक्त 
सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।” (समयसार-२३५) 


प्रभावना अग का वर्णन-- 
अश्मा प्रभावनोयों रत्नश्रयलेजसा सततलेव। 
वानतपो जिनपूजा विद्यातिशयेश्जल जिनधम: ॥ 
॥ २-११-३० ४॥ 


डरे 


अन्वथा्थं-- (रत्नत्रयतेजसा) रत्नत्रय के तेज से (सलतमेज ) 
निरन्तर (आत्मा) अपनी आत्मा को (लव) ओर (बानतपोंलिनपूजा- 
विद्ञातिशये)) दान, तप, जिनपुजन और विद्या की वद्धि करके 
(जिनधर्म ) जिनधरम् की (प्रभावनीय ) प्रभावना करनो चाहिये । 


अर्थ रत्नत्रय के तेज से निरन्तर अपनी आत्मा को (प्रकाशित 
करना चाहिये) और दान, तप, जिनपूजन को ओर विद्या को वृद्धि 
करके जिनधर्म की प्रभावना करनी चाहिये अर्थात्‌ जन धर्म के यश 
और महिमा का प्रकाश करना चाहिये । 


विशेषार्थ-- प्रभावना का अर्थ है यश और महिमा को प्रकट 
करना/प्रकाशित करना। अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से निरन्तर 
प्रकाशित करना चाहिये। जैनधम की यश कीति और महिमा को 
प्रचुर दान से, उग्र तप से, समारोह सहित रथयात्रा इत्यादि सहित 
पूजन इत्यादि करवाकर, पाठशाला-विद्यालय खोलकर तथा सरस्वती 
भवन इत्यादि स्थापित करके प्रकट करना चाहिये । अनादि मिथ्यात्व 
के कारण लोग सच्चे देव-शास्त्र-गुरु तथा जोवादि तत्त्व इत्यादि के 
स्वरूप को नहीं जानते। भिथ्यादृष्टि रागी-द्वेषी देव इत्यादि की 
आराधना/मान्यता घर-घर हो रही है । सम्यग्दृष्टि जीवो का कर्तंव्य 
है कि अनादि अधकार को दूर करके रत्नत्रय रूप सच्चे मोक्षमार्ग 
तथा दान, तप, जिनपुजन इत्यादि का प्रचार-प्रसार करे । यही 
सम्यकत्व का प्रभावना अग है। निश्चयतय की अपेक्षा तो-- 


“जो आत्मा ज्ञानलूपी रथ मे आरूढ हआ मनोरथ मां (ज्ञान 
रूपी मार्ग) मे भ्रमण करता है वह जिनेन्द्र भगवान्‌ के ज्ञान की 
प्रभावना करने वाला सम्यर्दृष्टि जानना चाहिये ।” 

(समयसार-२३६) 


इस प्रकार सम्यग्दशन के आठ अगो का व्यावहारिक और निश्चय 
वर्णन किया । यह आठ अग किसी जीब के सम्पूर्ण होते है, किसी 
जीव के थोड होते है। जिस प्रकार सम्पूर्ण अग बगैर शरीर शोभा 


डंडे 


को प्राप्त नही होता उसी प्रकार सम्यक्त्व की शोभा तो आाठों अंगो 
को सम्पूर्णता से हो प्रकट होती है। कहा भी है--“जिस प्रकार अक्षर 
की मात्रा से हीन मत्र विष-वेदना को मिटाने मे असमर्थ है, उसी 
प्रकार अंगहीन सम्यग्दशेन जन्म-मरण की परम्परा को नाश करने 
में असमर्थ है ।” (रत्नकरण्ड श्रा० २१) इसलिये सम्यर्दृष्टि जीव 
को इन आठो अगों का पालन करना हो चाहिये । 


दूसरा श्रावक धर्म अधिकार समाप्त हुआ । 


ड्‌ 


(३) सम्यग्जान अधिकार । 


उचित उपाय से सम्यरज्ञान का सेवन करना चाहिये -- 


इत्याशितसस्यक्त्वे सम्यसक्ञान निरूप्य यत्नेन । 
आस्नाययुक्तियोगे समुपास्यं सित्यमात्महिले' ॥ 
॥ ३-१-३१ ॥ 


अन्ययाथ-- (इति) इस प्रकार (आश्चितसम्यक्त्बे ) जिन्होंने 
सम्यक्त्व का आश्रय लिया है--ऐसे (आत्महिते ) आत्मा का हित 
करने वाले पुरुषो को (नित्यम ) सदा (आस्नाययुक्तियोगे ) जिना- 
ग़म की परम्परा एवं युक्ति अर्थात्‌ प्रमाण और नय के अनुयोग से 
(निरूप्य) विचार करके (यत्नेन) यत्नपूर्वक (सम्यग्ज्ञानं) सम्यग्जान 
का (ससुपास्थ ) भले पकार सेवन करना चाहिये । 


अर्थ-इस प्रकार जिन्होने सम्यक्त्व का आश्रय लिया है-- ऐसे 
आत्मा का हित करने वाले पुरुषो को सदा जिनागम की परम्परा 
एवं युक्ति अर्थात्‌ प्रमाण और नय के अनुयोग से विचार करके 
यत्नपूर्वक सम्यग्ज्ञान का भले प्रकार सेवन करना चाहिये। 


विशेषाथ --जिन जीवो को सौभाग्य से सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया 
है, उन धर्मात्मा जोबो को अपने आत्मा का हित करने के लिये 
निरन्तर यत्नपूर्वक सम्यरज्ञान का सेवन करना चाहिये। “प्रमाण- 
नयेरधिगम “--पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और नय से ही होता 
है। जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम और आचार्यों की परम्परा से 
मिलता हो उसको प्रमाण और नय से सम्यक्‌ रूप से जानना ही 
सम्यरज्ञान का सेवन है । प्रमाण और नय का सक्षिप्त वर्णन-- 


प्रमाण 
'प्रमाण'--जो ज्ञान अखण्ड वस्तु को विषय करे उसे प्रमाणज्ञान 
कहते हैं। सम्यग्ल्ञान ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्षप्रमाण 
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के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है। प्रत्यक्षप्रमाण के भो दो भेद हैंछू- 
एक पारमाथिक प्रत्यक्ष तथा दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष । पारमाथिक 
प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं--एक एकदेशपारमार्थिक प्रत्यक्ष तथा दूसरा 
सकलपारमार्थिक प्रत्यक्ष । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है -- 


'पारमाथिक प्रत्यक्ष--जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर 
जितना अपना विषय है उसे उतनी ही विशुद्धता से स्पष्ट रूप से 
जाने । 


'एकदेशपारमार्थिक प्रत्यक्ष--जों ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को 
बिना किसी को सहायता से स्पष्ट जाने। जेसे मन परययज्ञान तथा 
अवधिज्ञान । 


'सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष --जो ज्ञान केवल आत्मा के आधीन 
होकर तीनो लोक के समस्त चराचर तथा रूपी-अरूपी पदार्थों को 
उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायो सहित विशुद्ध और स्पष्ट रूप से जानता 
है-जसे केवलज्ञान । 


'साव्यवहारिक प्रत्यक्ष--जो ज्ञान नेत्रादि इन्द्रियो तथा मन की 
सहायता से पदार्थों को एकदेश प्रत्यक्ष ग्रहण करे। परमार्थ दृष्टि से 
यह्‌ ज्ञान परोक्ष ही है परन्तु व्यवहार दृष्टि से इसे प्रत्यक्ष कहा गया 
है क्योकि यह ज्ञान सवंथा स्पष्ट नही होता। जेसे किसी वस्तु को 
नेत्र से देखने पर ज्ञान हुआ कि वस्तु सफेद है, परन्तु उसमे जो 
मलिनता का अदा है वह स्पष्ट नही दिखता, अत यह ज्ञान व्यवहार 
से प्रत्यक्ष है, वास्तव मे परोक्ष है । 


(१) 'परोक्षप्रमाण--जो ज्ञान पराधीन है अर्थात्‌ मन, इन्द्रियो, 
प्रकाश और उपदेश आदि की सहायता से अपने विषय को जानता 
तो है परन्तु स्पष्ट रूप से नहीं जानता। इसके पाँच भेद है- (१) 


स्मृति, (२) प्रत्यभिनज्नान, (३) तर्क, (४) अनुमान और (५) 
आमन | 


(।) 'स्मृति--पहले कभी जिस पदार्थ को जाना था, उसे ही 
याद करके कालान्तर में जान लेने को स्मृति ज्ञान कहते हैं । 


डे 


(१) प्रत्यभिज्ञान--स्मृति ओर प्रत्यक्ष विषयभूत पदार्थ को 
साथ जोड़कर जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते है। जेसे--यह 
वही मनुष्य है जिसे देहली मे देखा था, अथवा यह वही नील गाय है 
जिसके बारे में सुना था । यहा स्मृति और प्रत्यक्ष पदार्थ के जोड से 
ज्ञान हुआ । 


(४) तर्क --अविनाभावी सम्बन्धी व्याप्ति के ज्ञान को तक 
कहते है । जेसे--जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-बहाँ अग्नि है और जहाँ-जहाँ 
अग्नि नही, वहाँ धूम भी नही । यहाँ तक से यह ज्ञान हुआ कि धूम 
है तो अग्नि अवश्य होनी चाहिये । 


(।५) 'अनुमान'- किसी लक्षण को देखकर पदार्थ के निश्चय को 
अनुमान कहते हैं। जेंसे कही धुआ निकलता देखकर यह निश्चय 
करना कि यहाँ अग्नि है । 


(५) आगम'--आप्त (स्वज्ञदेव) के बचन के निमित्त से पदार्थ 
के जानने को आगम ज्ञान कहते हैं। ज॑से शास्त्रो से तत्त्वार्थों इत्यादि 
का जानना । 


नय 

'नय' जो ज्ञान वस्तु के एकदेश को विषय करे उसे नयज्ञान 

कहते है। अथवा प्रमाणज्ञान से जाने हुये पदार्थ के एक धर्म को 

मुख्यता से जो ग्रहण कराये उसे नय कहते है। द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिक के भेद से नय दो प्रकार का है -- 


(१) 'द्रव्याथिकनय--जो द्रव्य को मुख्यरूप से-सामान्यरूप 
से ग्रहण करे उसे द्रव्याथिकनय कहते है। उसके तीन भेद है ।-- 
नैगमनय, सग्रहनय तथा व्यवहारनय । 


() नेगमनय-- सकल्पमात्र से जानने को नेगमनय कहते 
है । अथवा दो पदार्थों मे से एक को गौण और दूसरे को भुख्य करके 
भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नेगमनय है। जैसे 
रसोई मे कोई चावल चुगता था । किसी व्यक्ति ने पूछा 'क्या कर 


है. ६] 


रहे हो ? उत्तर भिला “भात बना रहा हूँ /! यहाँ चावल और भात 
को अभेद लिया गया तथा चावल में भात का सकल्प किया गया हैं। 


(०) 'सग्रहनय' - अपनी जाति का विरोध नही करके, सामान्य 
रूप से पदार्थ के ग्रहण को सग्रहनय कहते हैं । जैसे 'जीव' कहने से 
चारो गति तथा पाँचो जाति के जीबो का सग्रह होता है । 


(४) व्यवहारनय'--जो सग्रहनय से ग्रहण किये हुये पदार्थ का 
विशेष- भेद करे उसे व्यवहारनय कहते हैं । जैसे जीव के नर-नार- 
कादि गति की अपेक्षा अथवा एकेन्द्रिय आदि जाति की अपेक्षा भेद 
करना। 


(२) 'पर्यायाथिकनय” जो नय द्रव्य के स्वरूप को गौण करके 
पर्याय को अथवा गुण को ग्रहण करे उसे पर्यायाथिकनय कहते है । 
इसके चार भेद है. (१) ऋजुसूत्रनय, (॥) छब्दनय, (॥॥) समभि- 
रूढनय तथा (7५) एवं भूतनय । 


() “ऋजुसूत्रनय --जो भुतकाल तथा भविष्यत्‌काल की अपेक्षा 
न करके, केवल वर्तमान की पर्याय मात्र को ग्रहण करता है उसे 
ऋजुसूत्रनय कहते है | जेसे--जीव की वर्तमान पर्याय को मनुष्य-देव 
इत्यादि कहना । 


(॥) शब्दनय” व्याकरणादि द्वारा शब्द के लिग इत्यादि के भेद 
से जो पदार्थ को भेदरूप ग्रहण करे वह शब्दनय है। जैसे--दारा, 
भार्या, कलत्र | यह तोनो भिन्‍न लिंग के शब्द एक हो स्त्री पदार्थ के 
वाचक हैं, परन्तु शब्दनय स्त्री पदार्थ को लिंग की भिन्‍नता के अनु- 
सार तोन भेद रूप ग्रहण करता है , 


(0) समभिरूठनय'--जहाँ शब्द नाना पदार्थों को गौण करके 
एक ही अथ में रूढ होता है उसे समभिरूढनय कहते है। जेस 'गौ' 
शब्द के कई अर्थ हैं, उन सबको गौण करके 'गाय' के अर्थ में रूढ 
करना । 


(7९) 'एवभूतनय --जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है, जब 
वह पदार्थ उस क्रियारूप परिणमे तभी उस रूप ग्रहण करना एबभूत- 
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नय कहलाता है। जेसे जिस समय पुजारी पूजा कर रहा है, उसी 
समय उसमे पुजारी कहना, अन्य समय / अवस्था मे पुजारी न माना । 


इस प्रकार प्रमाण और सात नयो का सक्षिप्त वर्णन [कया गया। 
प्रमाण और नय के सयोग को 'युक्ति' कहते हैं। प्रमाण और नय से 
बिचारे विना पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नही होता। अत सम्यरदृष्टि 
जीब को इनके द्वारा जिनेन्द्र-कथित पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानने 
योग्य है। 


सम्यग्दर्शन और सम्यग्शान में अन्तर - 
पृथगाराधनसिष्ट बह्नसहभाविनो६षपि बोधस्य । 
लक्षणभेदेन बतो. नानात्व सम्भवत्यनयथों ॥ 
॥ ३-२-३२ ॥। 


अन्वयार्थ -- (वर्शनसहभाविनो5षि ) सम्यर्दशन के साथ उत्पन्न 
होने पर भी (ओघधस्य) सम्यर्शान का (पृथगाराधनम्‌) जुदा ही 
आराधन करना (इष्ट) कल्याणकारी है (यतः) क्योकि (अनयो ) 
इन दोनो मे (लक्षणभेदेन) लक्षण के भेद से (नानात्व) भिन्‍नता 
(सभवति) सभव होती है। 


अर्थ--सम्यग्दशेन के साथ उत्पन्न होने पर भो सम्यरज्ञान का 
जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, क्योकि इन दोनो मे अर्थात्‌ 
सम्यग्दशंन और सम्यरज्ञान में लक्षण के भेद से भिन्‍नता सभव हैं । 


विशेषा् -- श्रद्धा और ज्ञान आत्मा के गुण है जो सदा विद्यमान 
रहते है। परन्तु सविकारी होने से मिथ्याश्रद्धान और मिथ्याज्ञान की 
सज्ञा पाते हैं। भिथ्यात्व दूर होकर जिस समय आत्मा मे सम्यग्दशेन 
प्रकट होता है, उसी समय कुमति तथा कुश्रुत ज्ञान सम्यकज्ञान 
होकर मतिज्ञान तथा श्र॒तज्ञान की सज्ञा पाते हैं, फिर भी सम्यग्ज्ञान 
की जुदा रूप से आराधना करनी चाहिये। क्योकि उनके लक्षण पृथक- 
पृथक्‌ हैं। 'सम्यग्द्शन' का लक्षण यथार्थ श्रद्धान तथा 'सम्यरज्ञान' का 
लक्षण यथार्थ ज्ञान है। लक्षण की अपेक्षा दोनों को जुदा-जुदा कहा 
हे । 

प्र 


सम्यक्त्व के बाद ज्ञान कहने का कारण-- > 


सम्यगशानं कार्य सम्यकत्वं कारण वदम्ति जिना:। 
ज्ञानाराधनसिष्ट सम्यक्‍्सवानस्तरं तस्मात ॥ 


॥ दै-३-३३ ॥॥। 


अन्वयार्थ-- (जिना ) जिनेन्द्र भगवान (सम्यरल्ानं) सम्यग्ज्ञान 
को (कार्य) कार्य ओर (सम्यक्त्थं) सम्यक्त्व को--सम्यग्द्शन को 
(कारण) कारण (वदन्ति) कहते हैं (लस्मात) इसलिये (सम्यक्‍त्वा- 
नन्‍्तर) सम्यक्त्व के बाद ही (ज्ञानाराधनम ) ज्ञान की आराधना 
करना (दृष्ट) योग्य है । 


अर्थ -जिनेन्द्र भगवान्‌ सम्यग्ज्ञान को कार्य और सम्यक्त्व अर्थात्‌ 
सम्यग्दशंन को कारण कहते है, इसलिये सम्यक्त्व के बाद ही ज्ञान 
की आराधना करना योग्य हैं । 


/ विशेषार्थ-यद्यपि मतिज्ञान-श्रुतज्ञान आत्मा मे विद्यमान थे 
तथा पदार्थों को जानते थे, परन्तु सम्यक्त्व के अभाव मे उन्हे कुमति 
और कुश्रृत कहा जाता था। जिस समय सम्यकत्व प्रकट हुआ, उसी 
समय से यह ज्ञात्र मतिज्ञान और श्रृतज्ञान रूप जाने गये। इससे 
सिद्ध हूँ कि सम्यक्त्व प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही 'ज्ञान' को सम्यरजश्ञान 
कहा गया। इसलिये सम्यक्त्व को 'कारण' और सम्यरज्ञान को कार्य 
कहा गया हे, क्योकि कार्य कारणपुर्वक ही होता है। इसलिये सम्यक्त्व 
के बाद ही ज्ञात की आराधना करने योग्य हैँ । 


कारण-कार्यत्व किस तरह सभव--- 
कारणकार्यविधान समकाल जायमानपोरपि हि। 


दोपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञाननो:. सुघटस ॥ 
॥ ३-४-३४ ॥ 


अन्वयार्थ- (हि) निश्चय ही (सम्यक्‍त्थज्ञानयो.) सम्यग्दर्शत 
और सम्यर्झान दोनो (ससकालं) एक साथ (जायसानो: अपि ) 
उत्पन्त होने पर भी (दीपप्रकाशयो.) दोपक ओर प्रकाश को (इथ) 


श्र 


तरह उनमे (कारणकार्यविधानं) कारण और कार्य की विधि 
(सुघटम ) अच्छी तरह घटित होती है । 


अथ --निश्चय ही सम्यग्दशन और सम्यग्शान दोनो एक साथ 
उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह उनमे कारण और 
कार्य की विधि अच्छी तरह घटित होती है। 


विशेषा्थ --जबकि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान आत्मा में एक 
ही प्तमय प्रकट होते हैं तब उनमे कारण-कार्य केसे समव है ? इसी 
का समाधान दीपक और प्रकाश के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है। 
यद्यपि दोपक का जलता और प्रकाश का होना एक ही समय में हाता 
है, परन्तु दीपक का जलना हो प्रकाश का कारण है। यदि दीपक न 
जले तो प्रकाश का अभाव हो रहेगा। इसी तरह सम्यग्द्शन और 
सम्यरज्ञान होते ता है एक ही समय मे, परन्तु सम्यक्त्व होने से ही 
ज्ञान 'सम्यग्ज्ञान' कहलाता है, अत इनमे कारण-का्य भाव भली 
प्रकार सिद्ध होता है। 


सम्यगज्ञान का लक्षण 
कत्तंव्योध्ध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेष तत्त्वेष । 
सशयविपर्य्थयानध्यवसायविविक्तमात्मरूप तत ॥। 
॥ ३-५-३४५ !। 


अन्वयार्थ--(सदनेकान्तात्मकेष) प्रशस्त अनेकान्तात्मक (तत्त्वेषु) 
पदार्थों मे (अध्यवसाय ) ज्ञानपृ्वंक निर्णय (कत्तंब्य ) करना योग्य 
है ओर (सह्ययविपस्यंयानध्यवसायविविक्तम ) सदायय, विपर्यय और 
अनध्यवसाय रहित (तत्‌) वह सम्यग्शान (आत्मरूप ) आत्मा का 
निजस्वरूप है। 


अथे--प्रशस्त अनेकान्तात्मक अर्थात्‌ अनेक धर्म या स्वभाव वाले 
पदार्थों में ज्ञानपुवंक निर्णय करना योग्य है और संशय, विपयेय और 
अनध्यवसाय रहित वह सम्यस्ज्ञान आत्मा का निजस्वरूप है। 


विशेषार्थ पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने का नाम 'सम्यग- 
ज्ञान' है। पदाथे अनेकान्त रूप अर्थात्‌ अनेक गुण, घर्म और पर्यायो 


श्र 


बाले हैं । इन गुण-पर्यायों का सच्चा निर्दोष ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । 
यह ज्ञान आत्मा का स्वरूप ही है अन्य कोई वस्तु नहीं। पदा् के 
स्वरूप का संशय, विपयेग तथा अनध्यवसाय दोष रहित जानना ही 
सम्यज्ञान का लक्षण है। सशय, विपयंय तथा अनध्यवस्ताय का 
खुलासा - 


'संशय'--विरुद्ध दोतरफा ज्ञान को सछाय ज्ञान कहते है | जैसे-- 
तरक, स्वर्ग और मोक्ष है, या नहीं हैं? पदार्थ नित्य-अनित्य अने- 
कान्‍्तात्मक है या नही ? 


“विपयेय' - वस्तु के स्वरूप से अन्यथा रप विपरीत ज्ञान को 
विपयंय ज्ञान कहते है । जैसे--आत्मा को दर्शन-ज्ञान इत्यादि रहित 
मानना । 


अनध्यवसाय'--पदार्थ के निर्णयात्मक/निशचयात्मक स्वरूप को 
जानने की इच्छा के अभाव में कुछ होगा--ऐसे अनिश्चित ज्ञान को 
अनध्यवसाय कहते है । 


उपयु क्‍त तीनो दोषो से रहित मोक्ष के प्रयोजनभूत पदार्थों के 
यथार्थ ज्ञान को ही सम्यग्ज्ञान कहते है । 


भिथ्यादृष्टि और सम्यर्दृष्टि के ज्ञान मे क्या अन्तर है ? समा- 
धान -दोनो के देखने-जानने मे विशेष अन्तर है। मिथ्यादृष्टि उन्मत्त 
पुरुष के समान कदाचित्‌ असत्‌ को सत्‌ अथवा सत्‌ को असत्‌ मानता 
हैं। वह पदार्थों के स्वरूप, कारण तथा भेदाभेद का ठोक निर्णय नही 
कर सकता | इसके विपरीत सम्यरदृष्टि का ज्ञान वस्तु स्वरूप को 
जेसा का तैसा देखता-जानता हूँ । 


सम्यरशान के आठ अग - 
प्रन्था्थोभयपूर्ण काले विनयेन सोपधानं ले । 
बहुमानेन ससन्वितमनिल्‍ल्लव शानसाराध्यम्‌ ॥। 


॥ ३-६-३६ ॥४ 


श्रे 


अन्वयार्थ-- ( ग्रस्थार्थो भयपूर्ण ) प्रन्थरूप, अर्थ रूप और उमयरूप 
अर्थात्‌ शब्दरूप, अर्थ रूप तथा शब्दअर्थंरूप शुद्धता से परिपूर्ण (काले) 
काल में अर्थात्‌ अध्ययनकाल मे आराधन करने योग्य (बिनयेन) 
मन, वचन और काय की शुद्धता रूप (लव) और (सोपधान) धारणा- 
युक्त (बहुमानेन) अत्यन्त सन्‍्मान से अर्थात्‌ देव, शास्त्र, गुरु के 
वनन्‍्दन, नमस्कारादि (समन्वितम_ ) सहित तथा (अनिल्‍्लव) विद्या 
गुरु को छिपाये बिना (ज्ञानम ) ज्ञान की (आराध्य) आराधना 
करना योग्य है । 


अर्थ--प्रन्थ रू प, अर्थ रूप और उभयरूप अर्थात शब्दरूप, अर्थरूप 
ओर छब्दअर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण काल मे अर्थात्‌ अध्ययन काल 
मे आराधन करने योग्य मन, वचन, काय की शुद्धतारूप विनय और 
धारणायुकत, अत्यन्त सन्‍्मान से अर्थात्‌ देव, शास्त्र, गुरु के वन्दन, 
नमस्कार आदि सहित तथा विद्यागुरु के छिपाये बिना ज्ञान की 
आराधना करना योग्य हे । 


बिशेषाथ इस इलोक मे आचार्यश्री ने शास्त्रो के स्वाध्याय के 
कुछ नियमों का उल्लेख किया हैँ । शास्त्र पढने वाले को शब्दरूप 
ग्रन्थ का, उसके अर्थ का या ग्रन्थ और अर्थ दोनो का यथासमय, 
विनयपूर्वक, मन, वचन, काय की शुद्धिपूर्वक, धारणायुक्त, अपने गुरु 
का नाम छिपाये बिना तथा देव, शास्त्र, गुरू के बन्दनपुर्वक सम्यग्‌- 
ज्ञान की आराधना करनी चाहिये --शास्त्रो का अध्ययन करना 
चाहिये | आराधना के आठ अग निम्न प्रकार हैं--- 


(१) व्यजनाचार' -ग्रन्थ के अक्षर, पद वाक्य का यत्नपूर्वक 
शुद्ध उच्चारण करना व्यजनाचार है । 


(२) “अर्थाचार' - ग्रन्थ के शब्दो के शुद्ध अर्थ को यथार्थ रूप से 
समभना अर्थाचार है । 


(३) 'उभयाचार'--्रन्थ के शब्द तथा अर्थ दोनो को शुद्ध रूप 
से जानना अथवा पठन करना उभयाचार है । 


(४) कालाचार'--उचित काल मे स्वाध्याय करना कालाचार 
हूँ । सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात्रि -इनके पहले तथा 


प्र्ड 


पीछे का दो घडी काल सन्ध्याकाल कहलाता है। इसको छोडकर 
शेष समय मे ग्रन्थों का स्वाध्याय योग्य है। इसी को कालाचार कहते 
हैं । चारो सन्ध्याकालो के समय, दिग्दाह (आग लगने १र) उल्का- 
पात (तारा टूटना), वज्भपात (बिजली गिरना), इन्द्रधनुष, सूर्य- 

चन्द्र ग्रहण, तुफान, भूकम्प आदि उत्पातो के काल मे सिद्धान्त ग्रन्थों 
का पठन-पाठन नहीं करना चाहिये । स्तोत्र तथा धर्मंकथा आदि पढ 
सकते है । 


(५) 'विनयाचार'--शुद्ध जल से हाथ-पाँव घोकर, शास्त्र को 
उच्चस्थान मे विराजमान करके नमस्क्रारपूर्वक पढने को विनयाचार 
कहते है। 


(६) उपधानाचार--मन लगाकर ध्यानपूर्वक शास्त्र पढने 
अथवा सुनने को उपधानाचार कहते हैं । 


(७) अनिहक्ववाचार' - जिस शास्त्र से अथवा जिस गुरू से ज्ञान 
प्राप्त हुआ है उसके नाम को न छिपाना अनिह्ववाचार हूँ । 


(८) बहुमानाचार'-श्ञास्त्र का तथा पढाने वाले गुरू का यथा- 
योग्य सम्मान बहुमानाचार है । 


तीसरा सम्यरज्ञान अधिकार समाप्त हुआ | 
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(४) सम्यक्चारित्र अधिकार 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान के पश्चात्‌ सम्यक चारित्र ग्रहण करना चाहिये 
विगलितवशंनमोहे. समड्जसज्ञानविदितनत्त्वाय । 


नित्यमपि ति प्रकम्प- सस्यकलारित्रमालस्ब्यम ।। 
॥ ४-१-३७ | 


अन्वयार्थ-- (विगलितदशनमोहै ) जिन्होने दर्शनमोह का नाश 
कर दिया है (समड्जसज्ञानविविततत्त्वाथ ) सम्यगज्ञान से जिन्होंने 
तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को जाना हैँ और (नित्यमपि नि प्रकम्पे ) 
जो सदाकाल अकम्प - दृढचित्त वाले हैं--ऐसे पुरुषों द्वारा (सम्यक- 
खारित्रम ) सम्यकचारित्र (आलस्ब्यम्‌ ) अगीकार करने योग्य है । 


अर्थ--जिन्होने दर्शनमोह का नाश कर दिया है, सम्यरज्ञान से 
जिन्होने तत्त्वो का यथार्थ स्वरूप जाना है और जो सदाकाल अकम्प - 
दृढचित्त वाले है- ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यकचारित्र अगीकार करने 
योग्य हैं । 


विशेषा्थं--सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति मात्र से नीब 
को सन्तुष्ट नही हो जाना चाहिये, क्योकि चारित्र अपनाये बिना 
आत्मकल्याण नही हो सकता | इसलिये आचायंश्री सम्यग्दुष्टि जीवो 
को सम्यकचारिश्र ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे है। जेसे औषधि की 
जानकारो तथा श्रद्धान मात्र से रोगी का रोग दूर नही कर सकते, 
इसके लिये औषधि का सेवन करना भी अनिवाय है, उसी प्रकार 
जिन्होने द्शनमोहनोय कर्म का नाश करके सम्यग्दशेन प्राप्त किया 
है तथा सम्यणज्ञान द्वारा तत्त्वो के यथार्थ स्वरूप को जाना है- ऐसे 
निष्कम्प चित्त वाले जीवो को सच्चे सुख (मोक्ष) की प्राप्ति के लिये 
सम्यकचारित्र ग्रहण करना अनिवायं है। रत्नत्रय की एकता ही 
मोक्षमार्ग है । 


कु 


सम्यरज्ञान के पदचात्‌ ही सम्यकचारित्र क्यों ग्रहण करें-- 


न हि सम्पग्ब्यपदेशं चारिभ्रलशानपूर्वरक लगते । 
शानानस्तरसुक्त॑ आरित्राराधनं तस्मात ॥। 
॥ ४-२-३८ ॥ 


अन्ययार्थ-- (अज्ञानपुरंक चारित्रम) अज्ञानभाव सहित जारित्र 
(सम्यग्ब्यपदेशं) सम्यक नाम को (न हि लभते ) नही पाता (सस्माल) 
इसलिये (ज्ञानानन्तरम्‌ ) सम्यग्झञान के पश्चात्‌ ही (चारित्राराथमं) 
चारित्र की आराधना (उक्तम ) कही गई है । 


अर्थ -अज्ञानभाव सहित चारित्र सम्यक नाम को नही पाता, 
इसलिये सम्यग्ज्ञान के पश्चात्‌ हो चारित्र की आराधना कहो गई है। 


विशेषार्थ -जिस प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान सम्यस्ज्ान' 
नही कहलाता, उसो प्रकार सम्यग्ज्ञान के विना चारित्र भी 'सम्यक- 
चारित्र' नही कहलाता, अत सम्यग्ज्ञान-पूर्वक ही चारित्र की आरा- 
धना करने का आचार्यश्री ने उपदेश दिया है। सम्यग्ज्ञान हुये बिना 
पापक्रिया के त्यागरूप चारित्र का ग्रहण करना सम्यकचारित्र न होकर 
मिथ्याचारित्र ही कहलाता है । जब तक तत्त्वार्थ इत्यादि का यथार्थ 
ज्ञान न हो, तब तक मोक्षमा्गं का आचरण करना संभव नही है । 
अगर कोई अज्ञानवश किसी गलत औषधि का सेवन करे तो रोगी 
मरण को ही प्राप्त होगा, उसी प्रकार अगर कोई सम्यग्ज्ञान विना 
चारित्र धारण करे तो ससार की वृद्धि हो होगी। अथवा ज॑ंसे मृत 
शरीर मे इन्द्रियाँ निष्प्रयोजन है, वेसे ही विना सम्यग्ज्ञान के शरीरा- 
श्रित वेष तथा क्रियाकाण्डसाधन, शुद्धो पयोग रूपी सम्यकचारित्र की 
प्राप्ति मे निष्प्रयोजन हैं- कार्यकारी नहीं है। इसलिये सम्यजज्ञान- 
पुवंक ही चारित्र धारण करना चाहिये, क्योकि वही सम्यकचारित्र 
कहलाता है तथा मोक्षमार्ग मे प्रयोजनभूत है । 


चारित्र का लक्षण-- 
चारित्र भवति यत. समस्ततावद्यपोगपरिहरणात । 
सकलकथायबिसुक्त विदादमुदासोनमात्मरूप॑ तत्‌ ॥। 
॥ ४-३-३६ ॥॥ 
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अन्वयाथ -- (यलः) क्योकि (लत) वह (चरित्र) सम्यक्‌- 
चारित्र (ससस्तसावश्वयोगपरिहरणात्‌ ) मन, वचन, काय के समस्त 
पापमय योगो के त्याग से (सकलकथायविसुक्त) सम्पूर्ण कषाय 
रहित है (बिज्वदस) निर्मल है (उदासोनम्‌ ) परपदार्थों से विरक्त है 
और (आत्मरूप ) आत्मस्वरूप (भबति) होता है। 


अर्थे- क्योकि वह सम्यकचारित्र मन, वचन, काय के समस्त 
पापमथ योगो के त्याग से सम्पूर्ण कषाय रहित है, निर्मल है, पर- 
पदार्थों से विरक्ति रूप/उदासीनतारूप और आत्मस्वरूप होता है । 


विशेषा्थं--मन, वचन, काय सम्बन्धी समस्त पापमय योगों के 
परित्याग से सम्यकचारित्र होता है। वह चारित्र समस्त कषायो से 
रहित है, परद्रव्यों से उदासीनता रूप है तथा निर्मल बीतराग आत्मा 
का स्वरूप है, वही सदाकाल रहने बाला है। समस्त कषायो के सर्वथा 
अभाव में होने वाला चारित्र यथाख्यात चारित्र है अर्थात्‌ जेसा आत्मा 
का छुद्ध स्वरूप है बसा ही चारित्र प्रकट हुआ है। यहाँ प्रश्न हो 
सकता है कि शुभराग अथवा शुभोपयोग सम्यकचारित्र है या नही ? 
समाधान आत्म परिणामों की विशुद्धता + कारण कषाये मन्द होतो 
है। कषायो की मन्दता के कारण शुभोपयोग होता है। इसलिए 
कषायो की मन्दता के कारण शुभोपयोग भी कथचित्‌ चारित्र कह- 
लाता है। 


देव, शास्त्र, गुरु, शील, तप, सयमादिक में होने बाली अत्यन्त 
शुभराग रूप प्रवृत्ति भी क्रोध, मान, माया के अभाव में तथा विषय- 
कषायादि के राग का अभाव होने के कारण मन्द कषाय ही है। शुभ- 
राग रूप अथवा प्रीत भाव रूप लोभकषाय है, परन्तु वह भी ससारी 
प्रयोजनो से रहित है, अत उसकी भी मन्दता है। ज्ञानी जीव राग 
भावों से प्रेरित होकर, अशभ रागो को छोडकर शभराग रूप प्रवत्त 
होता है, परन्तु शुभभावों को उपादेय नही मानता, अपने श॒द्धोपयोग 
की अपेक्षा मलिनता ही मानता है। इसलिए उसकी शभराग रूप 
प्रवत्ति को कथचित चारित्र कह सकते है | 


भ्र्द 


खारित्र के भेद-- 
हिसातो5नतवचनात्स्तेयादब्रह्मत: परितण्रहुतः । के 
कात्स्स्थेंकदेशविरतेदल्यारित्रं जायते दिविधम ।॥। 
॥ ४-४-४० ॥ 


अन्वयार्थ -- (हिसात ) हिसा से (अनतबलनात) असत्य बचनों 
से (स्तेयात) चोरी से (अब्नह्मतः) कुशील से और (परिष्रहतः) 
परिग्रह से (कात्स्न्येकदेशविरते ) संदेश ओर एकदेश विरक्त होने 
से वह (चारित्र) सम्यकचारित्र (हिविधम) दो प्रकार का (जायते) 


होता है । 


अर्थ--हिसा से, असत्य बचनो से, चोरी से, कुशोल से और 
परिग्रह से संदेश और एकदेश विरक्‍्त होने से वह सम्यकचारित्र दो 
प्रकार का होता है। 


विशेषार्थ -सम्यकचारित्र के दो भेद है- एक स्वदेश - पच्रम- 
हाब्रत रूप तथा दूसरा एकदेश पचाणुब्रत रूप। हिसा, भूठ, चोरी, 
कुशील और परिग्रह रूप पांच पापो के सर्वथा त्याग से पचमहाद्रत 
अथवा स्वदेश सकल चारित्र होता है तथा एकदेश त्याग से एकदेश 
अथवा पचाणुत्रत रूप चारित्र होता है। 


इन दोनो प्रकार के चारित्रो के स्वामी-- 


निरत कात्स्यंनिवृसों भवति यतिः समयसारभ्ृतोत्यम्‌ । 
या टवेकदेशविरतिनिश्तस्तस्यासुपासको भवतति ॥ 
॥ ४-५-४१ ॥। 


अन्वयार्थ-- ( कार्त्स्ल्यनिवत्ती ) सकल--सरब्वेदेश त्याग मे (मिरत:) 
लीन (अय॑ यतिः) यह मुनि (समयसारभूत ) शुद्धोपयोगरूप छाद्धात्म 
स्वरूप मे आचरण करने वाला (भवत्ति) होता है। (या तु एकदेश- 
विरतिः) और जो एकदेश त्याग है (तस्याम) उसमे (मिरतः) 
लगा हुआ है वह (उपासक.) उपासक (भवत्ति) होता है । 
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अथँ--सकल--सर्वदेश त्याग मे लोन यह मुनि शुद्धोपयोग रूप 
झुद्धात्म स्वरूप में आचरण करने बाला होता है। और जो एकदेश 
त्याग है, उसमे लगा हुआ है बह उपासक/श्रावक होता है । 


विशेषधा्भ--जो हिंसादि पाँच पापों के सकल सर्वंदेद/सर्व था 
त्याग में लगा हुआ है, पच्रमहाव्रत धारण करता है उसे 'मुनि' कहते 
हैं। मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है, अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूप 
में आचरण करने वाला होता है। शुभोपयोग रूप भावों को वह 
सुनिपद मे मलिनता रूप ही मानता है। जो पाँच पापों के एकदेश 
रूप त्याग मे लगा हुआ पचाणुब्रत ग्रहण करता है उसे श्रावक/ 
उपासक कहते है। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वामी तो मुनि है 
तथा देशचारित्र का स्वामी श्रावक है । 


पाँच पाप एक हिसा स्वरूप हो है-- 
आत्सपरिणार्माहुसनहेतुस्वात्सवंसेव हिसेतत । 
अनतवअनादिकेवलमुदाहुत.. शिष्यवोधाय ॥ 
॥४-६-४२॥। 


अन्वयार्थ -- (आत्मपरिणामहिसनहेतुस्वात्‌) आत्मा के शुद्धोपयोग 
रूप परिणाम के घात होने के कारण (एतस्सबंम्‌) यह सब (हिसा 
एव) हिसा ही हैं (अनृतवचनादि) असत्य वचन आदि के भेद तो 
(केवलम) केवल (शिष्यवबोधाय) शिष्यो को समभाने के लिये 
(उदाहुत ) उदाहरण रूप कहे गये हैं । 


अर्थ--आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम के घात होने के कारण, 
यह सब हिसा ही हैं । असत्यवचन आदि के भेद तो केवल शिष्यो को 
समभाने के लिए उदाहरण रूप कहे गये है । 


विशेषार्थ --भूठ, चोरी, कुशील और परियग्रह- ये चारो पाप 
हिंसा मे ही गर्भित है, क्योकि इनमे भी हिंसा के पाप के समान आत्मा 
के शुद्धोपयोग रूप निज शुद्धात्म स्वभाव का घात होता है। इसलिये 
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पाँचो पाप सूल हिंसा के हो भेद हैं। जो छिष्य हिंसा के भेद-प्रभेद 
नही जानते, उनको समभाने के लिये मूठ, चोरी आदि का उदाहरैंण 
दिया गया है । हिसा के त्याग मे ही झूठ, चोरी इत्यादि का स्वय 
त्याग हो जाता है। अत ये सब हिसा ही हैं । 


हिंसा का स्व॒रूप--- 


पत्खलु कषायोगात्प्राणाना द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिसा ।। 


॥ै४-७-४३॥। 


अन्वयाथ-- (कषाययोगात्‌) कषाय रूप परिणत मन,बचन, काय 
के योगो से (द्रब्यभावरूपाणाम ) द्रव्य ओर भाव रूप दो प्रकार के 
(प्राणानां ) प्राणो का (यत ) जो (व्यपरोपणस्य कश्ण) घात करना 
है (सा) वह (खलु) निदचय ही (सुनिश्चिता) भली प्रकार निश्चित 
की गई (हिंसा) हिंसा (भवत्ति) है । 


अथं--कषाय रूप परिणत मन, वचन, काय के योगो से द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकार के प्राणो का जो घात करना है, वह निश्चय 
ही भलोी प्रकार निश्चित की गई हिसा है। 


विशेषार्थ -- प्रमत्तयोगात्प्राण्यपरोण  हिंसा'---प्रमत्तयोग से 
प्राणो का विनाश करना हिंसा है | अर्थात्‌ कषाय युक्त मन, वचन, 
काय को परणति द्वारा अपने अथवा दूसरे के प्राणो का वियोग 
करना हिसा है | हिसा के दो भेद हैं--एक भावप्राणहिसा तथा दूसरा 
द्रव्यप्राणहिसा । जब किसी जीव के मन मे, वचन में या छारीर मे 
क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होती है तो सबसे पहले अपने शुद्धोपयोग 
रूप लुद्धात्म स्वरूप का घात होता है, इसो को भावप्रार्णाहसा कहते 
है । पश्चात्‌ यदि कषाय की तोब्रता से अपने हाथ पेर इत्यादि से 
अपने अगो को कष्ट पहुचाये या आत्मघात करके मर जाये तो अपने 
ही द्रव्यप्राणो का घात होता है, इसी को द्रव्यप्राणहिसा कहते हैं । 


धरे 


अथवा यदि कषाय योग से किसी अन्य जीव को कुबचत कहा, या 
ऐसा कोई कार्य किया जिससे उसका अन्तरग पीडित होकर कषाय रूप 
परिणाम हो जायें तो यह पर के भाव-प्राणो की हिसा हुई। यदि 
कधायवश पर के शरीर को पोडा पहुँचाई अथवा उसके प्राणो का 
नाश कर दिया, अथवा वह स्वय आत्मघात कर ले तो यह परद्रव्य- 
प्राणो को हिंसा हुई इस प्रकार स्व और पर की अपेक्षा हिंसा के 
चार भेद हो गये। (१) स्ब-भावप्राणहिसा, (२) स्व-द्रव्यप्राण- 
हिंसा, (३) पर-भावप्राणहिसा तथा (४) पर-द्वव्य प्राणहिसा । 
इतना विशेष हैँ कि पररहिसा हो या न हो स्व-भारवाहसा हर हालत 
में होती हैं । इस प्रकार हिसा का स्वरूप कहा । 


हिसा और अहिसा का निश्चय लक्षण-- 


अप्रादुर्भाग ख़लु रागादोना भवर्त्याहसेति । 
तेबामेवोत्पसिहिसेति जिनागमस्य सक्षेप ॥ 


॥४-८-४४॥ 


अन्वयार्थ -- (खलु) वास्तव में (रागादोना) रागादि भावों का 
(अप्रादुर्भाव.) प्रकट न होना (इलि) यही ( अहिसा) अहिसा 
(भवति) होती है (तेषामेव उत्पत्ति ) उन रागादि भावों की 
उत्पत्ति होता ही (हिसा) हिसा है (इति) ऐसा (जिनागसस्य ) जेत 
आगम का (सक्षेप:) सार है । 


अथे -वास्तव में रागादि भावों का प्रकट न हाना-- यहो महिसा 
होती है । उन रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिसा है। ऐसा 
जैनागम का सार हे । 


विशेषार्थ--पिछले इलोक मे हिंसा का स्वरूप बताते हुये कहा हैं 
कि 'कषाय युक्त परिणामों द्वारा अपने शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप 
का घात हो हिंसा है ।” यहाँ उसी भाव को दूसरे रूप से कह रहे है-- 
शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप का घात रागादि परिणामों से होता 


दर 


है, ऐसे रागादि परिणामों का आत्मा में प्रकट त होना ही 'महिसा' 
है तथा उत रागादि भावों का आस्मा में प्रकट होना 'हिसा' है । .. 


द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, जुग॒ृप्सा, 
प्रमादादि राग के अनेक भेद हैं। किसी पदार्थ को इष्ट मानकर उसमे 
प्रीति रूप परिणाम करना 'राग' हैं। इसके विपरीत अप्रीति रूप परि- 
णाम करना ६ेष' है। पर द्रव्य मे मृच्छा -ममत्वभाव रखना 'मोह' 
है। स्त्री-पुरुष का मेथून रूप परिणाम “काम है। किसी की क्रिया को 
अनुचित मानकर क्षोभ करना अथवा अपने या पर के घात या 
अनुपकार आदि के परिणाम उत्पन्न होना 'क्रोध' है । अपने को बडा 
तथा दूसरे को छोटा मानता 'मान' हैं। मन, वचन, काय में वक्ता 
अथवा दूसरो को ठगने का परिणाम होना 'माया' है। परद्रथ्य को 
ग्रहण करने को इच्छा रूप परिणाम 'लोभ' है। भली-बुरी चेष्टा 
देखकर विकसित रूप परिणाम 'हास्य' है। डरावने अथवा दु ख- 
दायक पदार्थों को देखकर डर रूप परिणाम 'भय' हैं । मनचाही चीज 
के अभाव में आत्तंरूप परिणाम 'शोक' हें) किसी गन्दो वस्तु को 
देखकर ग्लानि रूप परिणाम 'जुगुप्सा' हैं। कल्याणकारी कार्य या 
अपने कत्तंग्य मे अनादर रूप परिणाम 'प्रमाद! है। इन रागादि 
परिणामो/भावों का अभाव होना ही अहिसा है। इसलिये जितना 
बन सके तथा जैसे भी बन सके वेसे रागादि भावो का नाश करना 
चाहिये । 


हिंसा का लक्षण परजीव के प्राणो को पीडा पहुँचाना क्यो नहीं 
किया ? समाधान- इस लक्षण मे अतिव्याप्ति और अव्याष्ति दोनों 
दोष लगते हैं। इसका खुलासा अगले इलोको मे किया गाया है । 


अतिव्याप्ति दोष -- 


पुक्ताचरणस्थ सतो रागाधश्यावेशमन्तरेणापि । 
नम हि भवति णातु हिसा प्राणव्यपरोपणाबेव ।। 
धड४-६-४४५॥ 
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अन्वयार्थ-- (अपि) ओर (युक्तालशणस्थ) योग्य --प्रयत्नपूर्वक 

आश्वरण करने वाले (सत") सन्‍्तपुरुष के (रागाज्यावेशमन्तरेण) 

रागादि भावों के अभाव मे (प्राणव्यपरोपणात्‌ ) प्राणघात मात्र से 

गत हे हिंसा (जातु एवं) कभी भी (न हि) नहीं (भषति) 
॥| 


अर्थ---और योग्य--प्रयत्नपूवंक आचरण करने वाले सन्तपुरुष 
के रागादि भावों के अभाव मे प्राणधात माज्र से हिसा कभी भी नहीं 


होती है । 


विशेषार्थ --यदि किसी पुरुष के यत्नाचारपूर्वक क्रिया करने पर 
भी अथवा ईर्यापथ समितिपुर्वक गमनागमन करने पर भी किसी जीव 
का घात हो जाये तो वह पुरुष हिसा का दोषी नही है, क्योंकि उसके 
परिणाम कषाय युक्त नही थे अर्थात्‌ जीव का घात करने के परिणाम 
कदापि नहीं थे । जिस प्रकार कोई मुनिराज ध्यान मे लीन है अथवा 
गमनागमन मे पूर्ण सावधानी से यत्नपृर्वंक ईयासमिति का पालन कर 
रहे हैं, ऐसे मे कदाचित्‌ कोई जीव उनके शरीर के सम्बन्ध से अथवा 
उनके पाँव के नीचे आकर मर जाये तो मुनिराज को हिसा का दूषण 
नही लगता, क्योकि उनके परिणामों मे कषाय नही थी । इस प्रकार 
जीव के प्राणघात अथवा शारीरिक पीडा होने पर भी हिंसा का दोष 
नही लगा । अत “परजीबो के प्राणो को पीडा पहुँचाना हिंसा है'-- 
हिसा के ऐसे लक्षण मे अतिव्याप्ति दोष आता है, इसलिये यह लक्षण 
ठोक नही है। 


अव्याप्ति दोष-- 
व्युत्यानावस्थायथा रागादीना वश्मप्रवत्तापास । 
स्रियता जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुव हिसा॥ 
॥ ४-१०-४६ ॥। 


अन्वयाथे-- ( रागादीना) रागादि भावों के (बह्प्रवत्तायाम ) 
वशीभूत होकर (व्युत्थानावस्थायां) अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था 


द्डे 


में (भोबः:) जोव (सख्रियतां) मरो (बा) या (सा) न मरो (हिसा) 
हिसा तो (झ्लुबं) निदिजत रूप से (अग्ने) आगे ही (धावति) दोड्ती 
है। 


अर्थ--रामादि भावों के वशोभुत होकर अयत्नाचार रूप प्रमाद 
अवस्था भे जीव मरो या न मरो, हिसा तो निश्चित रूप से आगे ही 
दोडती है । 


विशेषाधं--यदि कोई पुरुष रागादि श्रमाद भावों के वशीभूत 
होकर अयत्नाचार-पूर्व क/असावधानी पूर्वक उठता-बंठता है, गमना- 
गमन करता है अथवा कोई अन्य कार्य करता है तो वहाँ 'जीव 
मरे अथवा न मरे! परन्तु उस पुरुष को कषायभाव युक्त होने के 
कारण, हिसा का दोष अवश्य लगता है। यहाँ परजीव के प्राणो को 
पीडा न होते हुए भी प्रमाद रूप प्रवर्तन करने के कारण हिंसा का 
दृूषण लगा । इसलिए 'परजीव को पीडा पहुँचाना हिसा है!'- इस 
लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, अत यह लक्षण ठोक नही है। 


यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी के प्राणो का घात किए बिना 
अथवा किसी को शारीरिक पीडा पहुँचाये विना हिसा कैसे सभव है ? 
इसका समाधान आचार्येश्री अगले इलोक मे स्वय कर रहे है । 


परजीब के प्राणघात बिना हिसा कंसे सभव है ? 
यस्सात्सकषाय सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथमसात्मनात्मानस्‌ । 
पशचाज्जायेत न वा हिसा प्राष्यन्तराणां तु॥। 
॥ ४-१ १-४७ ॥। 


अन्वयाथं-- ( यस्मात्‌ ) क्योकि (आत्मा) जीव (सकथायः सन्‌) 
कषाय भाव से युक्त होने से (प्रथमम ) प्रथम तो (आत्मना) अपने 
आप (आत्मानम्‌) अपना ही (हन्ति) घात करता है (सु) और 
(पद्चात्‌) बाद मे भले ही (प्राष्यन्तराणां) दूसरे जीवो की (हिंसा) 
हिसा (जायते ) हा (बा) या (न) न हो । 


द्श 


अर्थ--क्योकि जीव कषायभाव से युक्त होने से प्रथम तो अपने 
आप अपना ही घात करता है और बाद में भले ही दूसरे जीवो की 
हिसा हो या न हो । 


विशेषार्थ -हिसा का अर्थ है धात करना। घात के दो भेद हैं-- 
एक आत्मघात--अपना घात तथा दूसरा परघात- दूसरे का घात। 
जब आत्मा कषायभावो से परिणमन करके किसी के घात करने का 
परिणाम करता है तो सबसे पहले अपना आत्मघात करता है, क्योकि 
उसने अपने शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप का घात किया। तत्प- 
इचात्‌ यदि अन्य जीव की आयु पूरी हो गई हो अथवा उसका असाता 
कमें का उदय हो तो उसका भो घात हो सकता है। यदि आयु शेष 
हो या साता कर्म का उदय चल रहा हो तो उसका कुछ भी बिगांड 
नहीं हो सकता क्योकि उसका घात इत्यादि उसके कर्माधीन है। इस 
प्रकार परजीव का घात न होते हुए भी, कषाय भावों से अपना 
आत्मघात तो हो ही गया। आत्मघात तथा १रघात दोनो ही तो हिंसा 
हैं । इस प्रकार परजीव के प्राणघात किए बिना भी हिसा सभव है। 


परधात की अपेक्षा भी हिसा का सदभाव-- 
हिसाया अविरसणं हिसापरिणमनसपि भवति हिसा। 
तस्सास्प्रभतयोगे... प्राणबव्यपरोपण. नलित्यस ॥ 
॥४-१२-४८॥ 


अन्वयार्थ (हिसायाः) हिंसा से (अविरमणं) विरक्त न होने से 
और (हिसापरिणमनम्‌ ) हिंसा रूप परिणमन करने से (अपि) भी 
(हिंसा) हिसा (भवति) होती है (तस्मात्‌) इसलिये (प्रमक्तयोगे) 
प्रमाद--कषाय के योग में ( नित्यम ) निरन्तर (प्राणव्यपरोपण ) प्रा 
घात का सदुभाव है । 


अर्थ--हिंसा से विरक्‍्त न होने से (हिसा होती है) और हिसा- 
रूप परिणमन करते से भी हिसा होती है, इसलिए प्रमाद--कषाय के 
योग मे निरन्तर प्राणघात का सद्भाव है। 
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विशेया्थ--परधात की अपेक्षा भी हिसा के दो भेद हैं--एक 
'अविरमणरूप हिसा' और दूसरा 'परिणमनरूप हिंसा' । कर 


(१) अविरमण हिसा' का अर्थ है हिसा से विरत न होना 
अर्थात्‌ हिसा का त्याग न करना। कोई जीव किसी परजीव का घात 
तो नही कर रहा है, किसी अन्य ही कार्य मे लगा है, परन्तु क्योकि 
उसने हिसा का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे हिंसा का दोष 
लगता ही है। यहाँ प्रश्न होता है कि उसने हिंसा तो की नहीं फिर 
हिंसा का दोष कैसे सभव है ? समाधान--जंसे कोई शेर सो रहा है, 
हिंसा नही कर रहा है, परन्तु उसके अन्तरग में हिसा करने के भाव का 
सद्भाव है, अत: बह अविरमणरूप हिंसा का भागी है। इसी प्रकार 
कोई जीव हिंसा तो नही कर रहा है, अन्य ही किसी कारें मे लगा 
है, परन्तु हिसा का त्याग न करने से हिसा उसके अन्तरग मे विद्यमान 
है, मौका पडने पर हिसा कर सकता है, इसलिए बह “अविरमणरूप 
हिसा' का भागी है । 


(२) 'परिणमनरूप हिसा --जिस समय कोई जीव परजीव के 
घात मे मन से, वचन से अथवा काय से लगा हुआ है तो उसे 'परिण- 
मनरूप हिसा' होतो है । 


हिंसा के उपर्युक्त दोनो भेदों मे प्रमादरूप कषाय के योग का 
अस्तित्व पाया ही जाता है और जब तक प्रमाद भाव है, तब तक 
हिंसा का अभाव होना असभव है। इसलिए मन, वचन, काय से हिसा 
के त्याग की दृढ प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 


जब परिणामों से ही हिसा होतो है तो बाह्य परवस्तु का त्याग 
क्यो करें--- 


सृक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पूँस । 
हिसायतननिव॒त्ति' परिणामविशुद्धये तदपि कार्या॥ 
॥ ४-१३-४६ ॥ 


अन्वायार्थ-- (खलु ) वास्तव मे (परवस्तुसिबस्धना) परवस्तु के 
कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी (सृक्ष्म हिसा अपि) सूक्ष्म हिसा भी 
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(पुसः) आत्मा के (न भबति) नहीं होतो (सदषि) तो भी (परि- 
णामविशुद्धये ) परिणामों को निर्मेलता के लिए (हिसायततनिषुत्तिः) 
हिसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग (कार्या) करना चाहिए। 


अर्थ--बास्तव मे परवस्तु के कारण जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म 
हिसा भो आत्मा के नहीं होती, तो भी परिणामों की निर्मलता के 
लिए हिंसा के स्थानरूप परियग्रह आदि का त्याग करना चाहिए । 


विशेषार्थ -यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि राग-द्वेष रूप 
परिणामों से ही हिसा होती है तो वाह्य परवस्तु का त्याग क्यों करना 
चाहिए। समाधान - यह तो ठीक है कि परवस्तु के कारण से आत्मा 
में सूक्ष्म - रचमात्र भी हिसा नही होतो, परन्तु परिणामा की निर्मेलता 
के लिए परवस्तुरूप परिग्रह का त्याग कराया जाता है। क्योंकि पर- 
वस्तु का निमित्त हो तो उसका अवलम्बन पाकर हो आत्मा में 
रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे जिस माता के कोई पुत्र हो 
तो उसी से ऐसा कहा जा सकता है कि "मैं तेरे पुत्र को मारूंगा'। 
यदि पुत्र ही न हो तो मारने के परिणाम किस प्रकार हो सकते है ? 
अर्थात्‌ नही हो सकते | उसी प्रकार जब्न बाह्य परिग्रह आदि का 
निरमित्त हो तो उनका अवलम्बन पाकर कषाय रूप परिणाम होते है, 
यदि परिग्रह आदि का त्याग कर दिया हो तो अवलम्बन विना 
कषाय रूप परिणाम उत्पन्न हो नही हो सकते । इसलिए परिणामों 
की विशुद्धता के लिए बाह्य कारण रूप परवस्तु का त्याग करना ही 
चाहिए । 


एक पक्षाग्रही का निषेध-- 
निईचयमबुध्यमानो यो नि३च्चयतस्तमेव सश्नयते । 


नाशयति करणचरण स बहि. करणालसो बाल ॥। 
॥ ४-१४-५० ॥ 


अन्वयार्थ - (य*) जो जीव (नि३भचचयम॒) निएचय के यथार्थ स्व- 
रूप को (अबुध्यमान.) न जानकर (तमेव) उसे ही (निशुचचयत*) 


द््द 


निश्चय श्रद्धा से (संभत्रते) अगीकार करता है (स) वह (बाल:) 
मूल (अहिः करणालस:) बाह्य क्रियाओ मे आलसो है और (करण- 
खरणं ) बाह्य क्रिया रूप आचरण का (नाश्यति) नाश करता है। 


अर्थ - जो जीव निरचयनय के यथार्थ स्वरूप को न जान र, उसे 
ही निश्चयनयश्रद्धान से अगीकार करता है, वह मूर्ख बाह्य क्रियाओं 
मे आलसी है और बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है | 


विशेषार्थ यहाँ आचाय॑ श्री ने एकान्तपक्ष का निषेध किया है । 
कोई निशचयनय का पक्ष लेने वाला जीव नि३च्यनय के यथार्थ स्व॒रूप 
को जानता नही, केवल व्यवहार +प बाह्य परिग्रह का त्याग करता 
है उपवासादि का पालन करता है, बाह्य क्रियाकाण्ड को हो उपादेय 
मानकर उसी को मोक्षमार्ग जानता है, ऐसा पुरुष अनुभव रूप शुद्धो- 
पयोगमय शुद्धात्म स्वभाव का नाश करता है। अशुभोपयोग का तो 
त्याग किया है, पर-जीव क्री दयारूप धर्म का पकड़कर ही सन्‍्तुष्ट 
है। शुद्धोपयोग * प शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव या पुरुषार्थ नही 
करता । 


अथवा 


कोई जीव निश्चयाभासी हुआ, बाह्य परिग्रह आई का त्याग 
किए विना, ब्रत सयमादि को ग्रहण किए विना स्वच्छन्द हुआ प्रवर्तन 
करता है। अन्तरग हिसा को ही हिसा मानता है। ऐसा कहता है 'कि 
बाह्य परिग्रहादि रखने मे, अथवा बाह्य सयमादि पालन न करने में 
मुझमे कोई दोष नही आता, भाव शुद्ध होना चाहिए, बाह्य क्रिया कुछ 
भी करो, इसमे आत्मा का कुछ बिगाड नही होता । ऐसा प्रमादी 
जीव बाह्य दयाधर्म का नाश करता है। अन्तरग निमित्त पाकर ही 
बाह्य परिणाम भी शुद्ध होते है, इस प्रकार अन्तरग अपेक्षा भी निर्देय 
ही हुआ ! 


इस प्रकार दोनो हो एकान्त पक्ष मे मूढ होने के कारण बास्त- 
विक मोक्षमाग का अनुसरण नही कर पाये । निश्चयनय और व्यब- 
हारनय दोनो को भलीप्रकार समझकर अगीकार करना चाहिए, तभी 
सच्चा मोक्षमार्ग बनता है । 


६६ 


द्रव्यहिसा और भावहिसा की अपेक्षा आठसूत्र । पहला सूतचर-- 


अविधायापि हि हिसां हिसाफलसाजनं भवत्येकः । 
कृरबाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजनं न सस्‍्यथात १ 


॥ ४-०१४-४५१ ।। 


अन्वयार्थ-- (हि) वास्तव में (एक.) एक जीव (हिसां) हिंसा 
को (अविधायापि) न करने पर भी (हिसाफलभाजन ) हिंसा के 
फल को भोगने का पात्र (भवति) होता है और (अपरः) दूसरा 
(हिंसा कृत्वा अपि) हिसा करके भी (हिसाफलभाजनं ) हिंसा के फल 
को भोगने का पात्र (न स्थात्‌) नही होता है । 


अर्थ--वास्तव मे एक जीव हिसा को न करके भी हिंसा के फल 
को भोगने का पात्र है और दूसरा हिंसा करके भी हिसा के फल 
भोगने का पात्र नही होता है। 


विशेषार्थ -किसी जीव ने द्रव्याहिसा तो नही की परन्तु अन्तरग 
में भावहिसा विद्यमान होने के कारण वह हिंसा के फल का भागी 
है तथा अन्य कोई जीव द्रव्यहिसा करके भी अन्तरग मे भावहिसा के 
अभाव के कारण हिंसा के फल का भागी नही है। वह कंसे ? इसी 
को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं--जेसे कोई मछआ सबेरे से साय 
तक मछलो पकडने की इच्छा / भावना से नदी में जाल डाले बंठा 
रहा, किन्तु मछली एक भी नही फसी। इस दशा में मछुआ द्रव्यहिसा 
न करते हुए भी भावहिसा का अपराधी है, अत वह हिंसा के फल 
का भागी है। पुन कोई बीतरागी मुनि ध्यान में लीन है, अथवा 
इर्यासमितिपूर्वंक सावधानी से गमनागमन कर रहा है, कदाचित्‌ कोई 
जीव उसके शरीर से टकराकर अथवा पाँव के नीचे आकर मर जाये, 
तो द्रव्यहिसा होते हुए भी भावहिंसा के अभाव मे मुनि हिसा के फल 
का भागी नही है । 


इस प्रकार एक जीव द्रव्यहिसा न करके भी भावहिसा विद्यमान 
होने के कारण हिसा के फल का भागी है और दूसरा द्रव्यहिसा के 
होते हुए भी भावहिसा के अभाव में हिसा के फल का भागी नही है । 
हिसा / अहिसा में भावों की ही प्रधानता है। 


० 


सूत्र २--अल्पहिंसा करने पर महाहिसा का फल तथा बहुत हिसा 
करने पर अल्पहिसा का फल--- न 


एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलसमनल्पम । 
अन्यस्थ महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ 
॥ ४-१६-५२ ।। 


अन्वयार्थ--( एकस्‍्य ) एक जोव को तो (अल्पा) छोटी सी 
(हिंसा) हिसा भी (काले) उदयकाल में (अनल्पम्‌) बहुत अधिक 
(फलम॒) फल (बवाति) देती है और (अन्यस्य) दूसरे जीब को 
(महाहिसा) बहुत अधिक हिंसा भी (परिपाके) उदय काल में 
(स्वल्पफला) बहुत ही थोडा फल देने वाली (भथषति) होती है । 


अर्थ--एक जीव को तो छोटी-सी हिसा भी उदयकाल में बहुत 
अधिक फल देती है और दूसरे जीव को अधिक हिसा भी उदयकाल 
में बहुत ही थोडा फल देने वालो होती है। 


विशेषार्थ--कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बन्ध' कहते 
हैं। हिसादि पाप करते समय जितनी तीव्र/मन्द कषाय होगी, उसी के 
अनुसार कर्मों का अनुभाग बन्ध होता है और उसके उदयकाल मे 
उसी के अनुसार तीब्र/मन्द फल भोगना पडता है। यही बात इस 
इलोक मे कही है कि एक पुरुष ने बाह्या-द्रव्यहिसा तो बहुत कम मात्रा 
में की, परन्तु अन्तर ग मे भावहिसा अति तीब होने के कारण उसे तोब्न 
कमंबन्ध होगा, अत महाहिसा का फल भोगना होगा । अन्य किसी 
पुरुष ने द्रव्यहिसा तो बहुत अधिक की, परन्तु अन्तरग में भाव हिसा 
मन्द होने के कारण उसे मन्‍्द कमेंबन्ध होगा, अत- हिंसा का बहुत 
थोडा फल मिलेगा। जेसे--किसी ने किसी को बहुत यातना देने का 
अभिप्राय मन में रखा, परन्तु किसी कारणवह मामूली यातना ही दे 
सका, ऐसी दक्शा मे उसे कर्म के उदय काल मे महान हिसा का फल 
भोगना पडेगा । अन्य किसी पुरुष ने मन्दकषाय पूर्वक किसी पक्षी को 
पेड के फल की रक्षा हेतु साघारणतया भगाया, परन्तु पक्षी मर गया, 
तो ऐसी दक्शा मे उस पुरुष को कम के उदयकाल में अल्पहिंसा का 
फल भोगना पडेगा । इस प्रकार हिसा का फल अन्तरग भावहिसा की 


७१ 


तोब्रता।मन्दता पर निर्भर करता है। यहाँ भी भावों की ही 
प्रधानता है । 


तीसरा सूत्र - एक हो हिसा के तीव्र और मन्द फल -- 


एकस्य सव तोब् दिशति फल सेब सन्दमन्यस्य । 
म्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वेचित्र्यमत्र फल+ ले ॥॥ 
॥ ४-१७-५३ ॥ 


अन्वयार्थ (सहकारिणों अपि हिसा) एक साथ मिलकर की हुई 
हिसा भी (फलकाले) फत देने के समय मे -उदयकाल में (अन्न) 
इस (वबेचित्र्यम ) विचित्रता का (वब्रजति) प्राप्त हाती है (एकस्थ) 
किसी को (सा एवं) वही हिसा (तीज्न) तोब् (फल) फल (दिशति) 
दिखातो है ओर (अन्यस्थ) किसी दूसरे को (सा एव) वहो हिंसा 
(मन्दम ) मन्द फल देती है । 


अर्थ--एक साथ मिलकर की हुई हिसा भी, फल देने के समय में 

उदयकाल मे इस विचित्रता को प्राप्त होतो है। किसी एक को 

वही हिसा तीत्रफल दिखलाती है और क्रिसी दूसरे को वहो हिंसा 
मन्दफल देती है । 


अन्वयार्थ पिछले इलोक मे कथित भाव को यहाँ पुन दर्शाया 
है। दो पुरुषो ने बाह्य-द्रव्यहिसा तो एक साथ मिलकर की, परन्तु 
उस एक हिसा का फल दोनो को तीज और मन्द रूप उनकी भाव- 
हिसा के अनुसार भोगना पडेगा। वह कंसे उनमे से एक पुरुष ने तो 
तीव्र कषाय भाव से द्रव्य हिसा की, उसकी भावहिसा अधिक होने से 
उसे उदयकाल मे तीव्रफल मिलगा | दूसरे पुरुष ने मन्द कषाय भाव 
से द्रव्यहिसा की, उसकी भावहिसा मन्द ह'ने से उसे उदयकाल मे 
मन्दफल मिलेगा | इस प्रकार कर्मों के फल की मन्दता/तीकब्रता जीव 
के मन्द/तीव्र भावों पर निर्भर है। यहाँ भी पुन भावों की ही 
प्रधानता है । 


छ्र 


चौथा सूज--कषाय भाव अनुसार हिसा का फल - 


ग्रागेव फलति हिसा क्रियमाणा फलति फलति श्र कृताइपि। * 
आरभ्य कर्तुमकृतापपि फलति हिसानुभावेन ॥ 
॥ ४-१८-५४ ॥। 


अन्वयार्थ -- (हिसा) कोई हिसा (प्राक एवं) पहले हो (फलति) 
फल देती है, कोई (क्रियमाणा) वरते-करते (फलति) फल देती है, 
कोई (कृता अपि) तर लेने के बाद (फलति) फल देती है (जल) 
और कोई (कर्तुम्‌आरम्य) हिसा करने का आरम्भ करके (अक्ृता 
अपि) न क्ये जाने पर भी (फलति) फ। देती है, इस प्रकार 
(हिसा) हिसा (अनुभावेन) कषायभाव अनुसार ही फल देती है। 


अर्थ -कोई हिसा पहले फल देतो है, काई करते-करते फल देती 
है, कई कर लेने के बाद फल देती है और कोई हिसा करने का 
आरम्भ करके न किये जाने पर भी फल देती है। 


विशेषार्थ--द्रव्याहिसा पहले हों, बाद में हो, उसी समय हो अथवा 
न भी हा, फल तो भावहिसा--कषायभाव अनुसार भोगना ही पडता 
है । इसी का स्पष्टोकरण - 


(१) किसी जीव ने हिसा करने का विचार किया, परन्तु किसी 
कारणवश द्रव्यहिसा करने मे असफल रहा। कषायभावों के कारण 
जो कमंबन्ध हुआ था, कालान्तर से उसका फल उदय में आया। 
तत्पश्चात्‌ जो विचार किया था वह इच्छित द्रव्याहिसा करने में भी 
समर्थ हो गया । इस प्रकार द्रव्यहिसा से पहले ही उसका फल भोगने 
में आ गया। 


(२) किसी जीव ने हिंसा करने का विचार किया, परन्तु किसी 
क्रारणवश द्रव्यहिसा न कर सका। कषाय भावों के कारण जो कर्म- 
बन्ध किया था कालान्तर मे वह उदय मे आया तथा उसी समय वह 
इच्छित द्रव्यहिसा करने मे भी सफल हो गया, इस प्रकार द्॒ण्याहिसा 
करते समय ही उसका फल भोगने मे आ गया । 


रे 


(३) किसी जीव ने हिसा का विचार किया तथा विचार अनु- 
सार द्रव्यहिंसा करने मे भो सफ्ल हो गया। कषायभावों के कारण 
जो करमेबन्ध किया था, उसका उदय बाद में आया, इस प्रकार द्रव्य- 
हिंसा के बाद फल भोगने मे आया। 


(४) किसी जीव ने हिंसा का विचार करके उसका आरम्भ 
किया, परन्तु किसी कारणवश सफल नहीं हो सका। कषायभाषों के 
कारण जो कमंबन्ध किया था, उसका फल तो उसे भोगना ही पडेगा। 
इस प्रकार हिंसा न करने पर भी फल भोगने में आयेगा । 


इस प्रकार द्रव्याहिसा हो या न हो, अथवा बाद मे हो या पहले हो, 
भावहिसा--कषायभावों के अनुसार फल तो अवहय भोगना पडेगा। 


पाँचवा सूत्र--हसिक एक, फलभोक्‍ता अनेक तथा हिसक अनेक, 
फलभोक्ता एक-- 


एक. करोति हिंसा भवन्ति फलभागिनों बहव । 
बहवो विव्धति हिला हिसाफलभुग भवत्येक' ॥ 
॥४-१६-५५ ॥॥ 


अन्वयार्थ- (हिसां) हिसा तो (एक ) एक पुरुष (करोति) 
करता है परन्तु (फलभागिनः) फल भोगने वाले (बह॒ब.) बहत है । 
इसी प्रकार (हिसां) हिसा तो (बहव ) बटुत पुरुष (बिदधति) करते 
हैं, परन्तु (हिसाफलभुक ) हिसा का फल भोगने वाला (एक.) एक 
ही (भवन्ति) होता है । 


अथें-- हिसा तो एक पुरुष करता है, परन्तु फल भोगने बाले 
बहुत होते है। इसी प्रकार हिसा तो बहत पुरुष करते है, परन्तु हिसा 
का फल भोगने बाला एक हो है । 


विशेषार्थ --कभी-कभी ऐसा भी होता है कि--( १) द्र॒व्याहिसा 
तो एक जीव करता है, परन्तु भावहसा के कारण उसका फल अनेक 
जीव पाते हैं । जैसे--कोई पुरुष अन्य पृरुष को मार रहा है, अन्य 


छ्ड 


दर्शक उसके इस हिसक कार्य को अच्छा कहते हैं तथा प्रसन्‍न हो रहे 
हैं, ऐसी स्थिति मे वे सर्व दर्शक रौद्र परिणाम करने के फारण पापु- 
कर्म का बन्ध करते हैं तथा कालान्तर से उसे भोगेंगें। इस प्रकार 
हिसा एक ने को परन्तु फल अनेक लोगो ने मोगा । (२) द्रब्यहिसा 
अनेक जीव करते हैं, परन्तु भावहिसा के अभाव मे उस हिसा का 
फल एक ही जीव भोगता है। जैसे-युद्ध मे हिसा तो अनेक सेनिक 
करते है, परन्तु उस हिसा का फल राज्य के प्रति स्वामित्व बुद्धि होने 
के कारण राजा को ही भोगना होगा । इस प्रकार हिसा अनेक करते 
हैं परन्तु भोगने वाला एक है। 


छठा सुत्र-किसी की हिसा तो हिसारूप और अन्य को हिसा 
अहिसारूप फल देती है-- 


कस्पापि विधाति हिसा हिसाफलसेकमेव फलकाले। 
अम्यस्थ सेव हिंसा विशवत्यहिसाफल विपुलम्‌ ।। 
॥ ४०२०-४६ || 


अन्वयार्थ-- (कस्याषि) किसी पुरुष को तो (हिंसा) हिसा 
(फलकाले) उदयकाल में (एकमेव) एक ही ((हिसाफलम) हिंसा 
का फल (विज्ञति) देती है और (अन्यस्य) दूसरे किसी को (सब) 
वही (हिंसा) हिसा (विपुलम्‌) बहुत (अहिसाफलं) अहिसा का फल 
(दिज्वति) देती है । 


अर्थ - किसी परुष को तो हिसा उदयकाल में एक हो हिसा का 
फल देती है और दूसरे किसी को वही हिसा बहुत ऑअहसा का फल 
देती है। 


विशेधा्थ--कार्य का फल अन्तरग परिणामों के अनुसार ही 
मिलता है । यहाँ हिसा तो दोनों पुरुष कर रहे हैं, परन्तु एक को तो 
हिसा का फल हिसारूप (पापरूप) मिलता है तथा दूसरे को हिंसा 
का फल अहिसा रूप (पृण्यरूप) मिलता है-- 


की 


किसी पुरुष ने हत्या करने के अभिप्राय से किसी का पेट छुरे से 
फाड दिया । क्योकि उसके अन्तरग मे हत्या वःरने के कषाययुक्त 
परिणाम थे, इसलिए उसे हिसा का फल हिसारूप (पापरूप) में ही 
भोगना पडेगा | दूसरी ओर एक डाक्टर दयाभाव से, किसी रोगी को 
ठीक करने के अभिप्राय से, उसके पेट की चीर-फाड कर रहा है, उस 
चीर-फाड से रोगी को पीडा भी पहुँच रही है, परन्तु डाक्टर का 
अभिप्राय रोगी को ठोक करने का है, कष्ट पहुँचाने का नही, इसलिए 
डाक्टर हिसा करके भी अहिसा के फल (पृष्य) का भागी है- 


सातवाँ सूत्र - किसी की अहिसा तो हिसागप और अन्य की हिसा 
अहिसारुप फल देती है-- 


हिसाफलमपरस्य तु ददात्याहसा तु परिणासे । 
इतरस्थ॒पुर्नाहसा दविशर्त्याहताफल नान्‍्यत्‌ ॥ 
॥ ४-२१-५७ ॥। 


अन्वयार्थ-- (तु अपरस्य) और अन्य किसी को (अअहिसा) अहिसा 
(परिणामे ) उदयकाल में (हसाफल) हि&ला का फल (ददाति) 
देती है (तु पुन.) तथा (इतरस्य) दूसरे किसी को (हिसा) हिसा 
(अहिसाफल ) अहिसा का फल (दिल्वति) देती है (अन्यत्‌ न) अन्य 


नही । 


अथ--और अन्य किसी को अहिसा उदयकाल में हिसा का फल 
देती है तथा दूसरे किसी को हिसा अहिसा का फल देती है, अन्य 
नही । 


विशेषा्थ--ए0क व्यक्ति कार्य तो अहिसा का करता है परन्तु फल 
हिसा का पाता है और दूसरा व्यक्ति काये तो हिसा का करता है पर 
फल अहिसा का पाता है। किसी जीव के अन्तरग में तो कपटभाव है 
और वह दूसरे का बुरा करना चाहता है, परन्तु बाह्य मे विश्वास 
जमाने के लिये भला करता है अथवा सकट से बचाता है | पृष्योदय 
से दूसरे का भला हो जाता है अथवा उसका सकट दूर हो जाता है। 
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यहाँ बाह्य में तो दया की परन्तु अन्तरग मे हिसा के परिणाम होने 
ते उसका फल हिसारूप (पापरूप) ही मिलेगा । दूसरी ओर माँ-बह्म 
अथवा ग्रुरुजन बच्चे की भलाई के लिए उसे डाँटते हैं, दण्ड देते हैं, 
कदाचित्‌ पीट भी देते हैं । बाह्य मे तो वे हिसारूप कार्य कर रहे हैं, 

बच्चे को पीडा भी होती है, परन्तु अन्तरग में उस बच्चे के हित के 
परिणाम हैं, इसलिए हिसा करते हुए भो फल अहिसा का (पृण्यरूप ) 
हो पायेगे। इस प्रकार हिसा/अहिसा भाव-प्रधान है तथा फल उसी 
अनुसार प्राप्त होता है । 


आठवा सूत्र--नयस मूह के ज्ञाता श्री गुरुही शरण है- 


इतिविविधभड़ूगहने सुदुस्तरे सार्गसूढदृष्टीमास । 
गुरवोी भवन्ति शरण प्रबुद्धनयचक्सड्चाराः:।। 
॥ ४०२२-५८ |। 


अन्वयार्थ  (इति) इस प्रकार (सुदुस्तरे) अत्यन्त कठिनाई से 
पार हो सकने वाले (विविधभद्धगहने) अनेक प्रकार के भग रूपी 
घने वन में (मार्गमृढदष्टीनाम) मार्ग भूले हुये पुरुष को (प्रबुद्ध नय- 
खकसड्चारा ) अनेक प्रकार के नय-समूह के ज्ञाता (गुरव:ः) श्री गुरु 
ही (शरण) शरण (भबन्ति) होते है । 


अर्थ- इस प्रकार अत्यन्त कठिनाई से पार हो सकने वाले अनेक 
भगरूपी घने वन मे मार्ग भूले हुए पुरुष को अनेक प्रकार के नयसभूह 
के ज्ञाता श्री गुर ही शरण होते है । 


विशेषार्थ - पिछले कुछ इलोको मे हिसा/अहिंसा के अनेक भगो/ 
भेदो का कथन किया गया है। किस कार्य में हिंसा/अहिसा है? 
इसका फंसला नयो के यथार्थ ज्ञान के बिना नही किया जा सकता। 
यहाँ उन अनेक भगो को कठिनाई से पार हो सकने वाले वन की 
उपमा दी है। जैसे कोई मनुष्य वन मे खो जाता है तो उसे जब तक 
सही मार्गदर्शंक न मिले तब तक वह वन से बाहर नही निकल सकता, 
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बसे ही अहिसा/हिसा के अनेक भगों को, नयरूपी चत्रध्यूह के ज्ञाता, 
गुरु ही सही प्रकार समझा सकते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं 
को जाने बिना यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसका अमुक 
कार्य हिसारूप है अथवा अहिंसारूप। मनुष्य की बाह्दय प्रवृत्ति के 
आधार से उसके अन्तरग परिणामों का सही अन्दाजा नहीं लगाया 
जा सकता कि उसका अभिप्राय अहिसक है अथवा हिसक | अत हिसा 
/अहिसा का सही स्वरूप और रहस्य नाना नयो के जानने वाले गुर 
से समभना चाहिए । 


नयभेद समभना अति कठिन है-- 


अत्यन्तनिशितधारं दुरासद जिनवरस्यथ नयखकम्‌। 
खण्डयति धार्यमाण सूर्धान ऋटिति दुविवग्धानाम ॥ 
॥ ४-२३-५६ ॥ 


अन्वयार्थ -- (जिनवरस्य ) जिनेन्द्र भगवान्‌ का (अल्यन्तनिशित- 
धार) अत्यन्त तीक्षण घार वाला और (दुरासदं) दु साध्य (नय- 
खक्कनम) नयचक्र (धार्यंभाण) धारण करने पर (दुविवग्घानाम) 
मिथ्याज्ञानी पुरुषो के (सूर्धान) मस्तक को (भटिति) तुरन्त ही 
(खण्डयति ) खण्ड-खण्ड कर देता है । 


अर्थ--जिनेन्द्र भगवान्‌ का अत्यन्त तीक्ष्ण धार वाला और दु- 
साध्य नयचक्र धारण करने पर, भिथ्याज्ञानोी पुरुषों के मस्तक को 
तुरन्त ही खण्ड-खण्ड कर देता है । 


विशेषार्थ--जन मत का नयभेद अत्यन्त कठिन तथा दुर्भेद्य है । 
उसको समभने के लिये प्रखर ज्ञान तथा विवेक की आवश्यकता है। 
अगर कोई अज्ञानी पुरुष जाने-समभझे बिना चक्र (गोलाकार अस्त्र) 
का प्रयोग करे तो वह अपने अगो को ही छेद डालेगा । ठीक यहो 
स्थिति नयचक्र की है। अगर कोई अज्ञानी पुरुष भली प्रकार जाने- 
समझे विना तयरूपी चक्र का प्रयोग करता है तो वह लाभ के बदले 
हानि ही उठायेगा । इसलिये ग्रुरुजनो से भली प्रकार समभकर नयो 


छ्प 


का सम्यकज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि वस्तु के रहस्य और स्वरूप 
को भली प्रकार समझ सके । 


बः 


हिसा के त्याग का उपदेश -- 


अवश्युध्य हिस्यहिसकहिसाहिसाफलानि तस्‍्वेस । 


नित्यमबगृहसानेनिजदक्तया. त्यज्यतां. हिसा॥ 
॥ ४-२४-६० ॥ 


अन्वयार्थ-- (अबगृहमाने:) सवर में उद्यमी पुरुषो को (हिस्य 
हिसकाहिसाहिसाफलानि) हिस्य, हिंसक, हिसा और हिसा के फलों 
को (तस्वेन) यथार्थ रीति से (अबबुध्य) जानकर (नित्यम) निरन्तर 


(निजदाक्त्या) अपनी शक्ति अनुसार (हिंसा) हिसा (स्यज्यतां ) 
छोडनी चाहिए । 


अर्थ --सवर मे उद्यमी पुरुषो को हिस्य, हिंसक, हिसा और हिसा 
के फलो को यथार्थ रीति से जानकर निरन्तर अपनी शक्ति अनुसार 
हिसा छोडनी चाहिए । 


विशेषा्थ--इस इलोक में हिसा के त्याग का उपदेश है। जो जीव 
मोक्षमाग मे बढना चाहते हैं, अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं, 
उन्हे यथाशक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हिसा का त्याग 
करना चाहिए। हिसा का सम्यकज्ञान करने के लिए हिसा के चार 
भाव-हिस्थ, हिसक, हिंसा और हिंसा के फल को यथार्थ रीति से 
जानना-समभना चाहिए । 


(१) 'हिस्य'--जिसकी हिंसा को जावे उसे हिस्य कहते हैं । जंसे 
अपने या १रजीव के भावप्राण अथवा द्रग्यप्राण । अथवा जहाँ-जहाँ जीब 
के उत्पन्न होने के स्थान हैं, उन्हे जानना ताकि जीव-हिसा न हो । 


(२) 'हिसक'-प्रमाद भाव से या अयतनाचार रूप प्रवृत्ति के 
कारण हिसा करने वाले अर्थात्‌ धात करने वाले अथवा पीडा पहुँचाने 
वाले जीव को हिसक कहते है । 


छह 


(३) हिसा--प्रमाद भाव से हिस्य का घात करना अथवा पीडा 
पहुँचाना हिसा है । 


(४) 'हिसा का फल'--हिसा के कारण जो पापरूप कमेंबन्ध 
होता है, उसके फल को हिसाफल कहते है। इस लोक मे निन्‍दा 
तथा राजदण्ड हिसा का फल है तथा परलोक में नरक, निगोद, तिय॑च 
आदि गति पाना। दुर्गंतियों मे महान दु खो के समुदाय को चिरकाल- 
पर्यंत भोगना फल है । 


इस प्रकार 'हिस्य”/ को जानक्र उसका घात न करे, 'हिसक' को 
जानकर स्वय हिसक न बने, (हिसा' को जानकर उसका त्याग करे 
तथा 'हिसा के फल' को जानकर उससे सदा भयभीत रहे । 


हिसा के त्याग के लिए प्रथम ही क्या करना चाहिए । 


मद्य मास क्षोद्र पश्चोदुस्बरफलानि यत्नेन। 
हिसाव्युपरतिकार्म मक्तिष्यानि प्रथममेव ।। 
॥ ४-२५-६१ ॥ 


अन्वयार्थ-- (हिसाय्युपरतिकाम ) हिसा के त्याग के इच्छुक 
पुरुषो को (प्रथममेव) प्रथम ही (मद्यं) शराब (मास) माम (क्षौद्र) 
शहद और (पञ्चोदुम्बरफलानि) पाँच उदुम्बर फलो को (यत्नेन) 
यत्नपूर्वंक (मोक्तव्यानि) त्याग देना चाहिए । 


अर्थ-हिसा के त्याग के इच्छुक पुरुषो को प्रथम ही शराब, 
मास, शहद ओर पाँच उदुम्बर फलो को यत्नपूर्वक त्याग देना 
चाहिए । 


विशेषा्थ--जो जीव हिसा का त्याग करना चाहता है, उसे सर्व- 
प्रथम ही शराब, मास, शहद और पाँच उदुम्बर फल--बडफल, 
पीपलफल, पाकरफल, अजीर ओर गूलर के सेवन का त्याग यत्न- 
पूबंक करना चाहिये, क्योकि इनके सेवन से असख्यात त्रस जीवो की 
द्र्यहिसा तथा इन पदार्थों के सेवन के प्रति राग होने से भावहिसा 
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भी होती है | इन पदार्थों के सेवन में क्या दोष है तथा हिंसा किस 
प्रकार होती है, इसका खुलासा आचार्यश्री स्वय आगे के इलोको से 
करेंगे । 


मद्य (शराब) के दोष-- 


महा मोहयति सनो मोहितलचित्तस्तु विस्मरति घर्मम्‌ । 
विस्मृतर्धर्मा जोवो.. हिसामविशजुमालरति ॥। 


॥ै४-२६-६२॥। 


अन्वयार्थ-- (मद्च ) शराब (सनो सोहयति) मन को मोहित 
करती है और (मोहितचित्त:) मोहित चित्त वाला पुरुष (तु) तो 
(धरम) धर्म को (विस्मरति) भुल जाता है तथा (विस्मृत्र्मा ) 
धर्म को भूला हुआ (जीवः) जीव (अविशक्ूम) नि.शक--निडर 
होकर (हिसाम्‌ ) हिसा का (आचरति) आचरण करता है। 


अर्थ -शराब मन को मोहित करतो है, ओर मोहित चित्त वाला 
पुरुष तो धर्म को भूल जाता है तथा घर्मं को भूला हुआ जीव निडर 
होकर हिसा का आचरण करता है। 


विशेषाथ--इस श्लोक मे शराब पीने के दोषो का उल्लेख है। 
मदिरा मन को मोहित करती है अर्थात्‌ बुद्धि को भ्रष्ट करती है। 
जिसका चित्त मोहित है वह अपने धर्म को भूल जाता है और निःशक 
होकर उन्मत्त के समान आचरण करता है। वह विवेकहीन तथा 
निर्लेज्ज हो जाता है, पत्नो और माता का अन्तर भी भूल जाता है, 
भक्य-अभक्ष्य का ज्ञान खो देता है तथा उसकी क्र और हिसक भाव- 
नाये जागृत हो जाती है । शराब के नशे मे वेश्यागमन करता है, 
चोरी करता है, जुआ खेलता है। ससार का कौन सा व्यसन है जो 
शराबी जीव मे उत्पन्न नही हो जाता है। अत हिसा के त्याग के 
लिये मदिरापान का अवदय त्याग करना चाहिये । 


ब्रै 


मदिरा हिंसा का साक्षात्‌ कारण-- 
रसलानां लव बहुनां जोवाना योतिरिष्यते मखम्‌ । 
महा भजतां तेषां हिसा सजायते$बश्यम्‌ ।। 
॥४-२७-६३॥। 


अन्वयार्थ--(थ) ओर (मद्यम) मदिरा (रसजानां) रस से 
उत्पन्न (बहूनां) बटुत (जोदानां) जीवो का (योनिः) उत्पत्ति 
स्थान (इष्यते) मानी जाती है। इसलिये जो (मद) मदिरा 
(भजता ) पान करता है, उसके (तेषा) उन जीवो की (हिसा) 
हिसा (अवश्यम्‌) अवश्य हो (सजायते) होती है । 


अर्थ--और मदिरा रस से उत्पन्न हुए बहुत जीवो का उत्पत्ति 
स्थान मानी जाती है। इसलिये जो मदिरापान करता है, उसके उन 
जीवों की हिसा अवश्य ही होती है । 


विशेषार्थ--अब बताते है कि मदिरापान मे हिसा कंसे घटित 
होती है। मद्यपान मे हिसा का होना अनिवार्य है। अनेक पदार्थों के 
रस को सडाकर मदिरा का निर्माण किया जाता है। उस रस मे 
अनेक जीवो की उत्पत्ति होती है। उस रस को फिल्टर करके मदिरा 
बनाई जाती है, अत अनन्त जीवो का घात होता है। मदिरा मे भी 
निरन्तर जीवो की उत्पत्ति होती रहती है तथा अनेक जीव उसमे ही 
जन्म्-मरण करते रहते हैं। मदिरा पोने वाला पुरुष उन समस्त 
जीवो को पी जाता है तथा महान हिसा का भागी होता है। हिंसा 
से बचने के लिये मदिरापान का त्याग करता एकमात्र उपाय है। 


मदिरापान से उत्पन्न होने वाली हिसा-- 


अभिमानभयजुगुप्साहास्थारतिशो ककासकोपाशा' । 
हिसाया: पर्याया: सर्वेषषि ल सरकसमन्निहिता:॥। 
॥ ४-२८-६४॥ 


अन्वयार्थ -- (अभिमानभयज्जुगुप्साहा स्पारतिशोककासकोपा छह: ) 
अभिमान, भय, ग्लानि, हास्थ, अरति, शोक, काम, क्रोधादि 


रे 


(हहिसायाः) हिसा की (वर्याया ) पर्यामें हैं (ज) ओर (सर्वेध्पि) 
यह सभी (सरकसबम्निहिता:) मदिरा के निकटवर्ती हैं। ० 


अर्थ - अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, 
क्रोधादि हिसा की पर्यायें है और यह मदिरा के निकटबर्ती हैं। 


विशेषार्थ - मदिरापान करने वाला पुरुष हर प्रकार का विवेक 
खो देता है। उसमे अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, 
काम तथा क्रोधादि कषाय निरकुश उत्पन्न होती हैं। रागादि भावों 
का उत्पन्न होना ही हिसा है, इसलिये उपर्यक्त सभी विकार हिसा 
ही हैं। शराबी मनुष्य मे इनका उत्पन्न होना अनिवार्य है। मदिरा- 
पान करने से वह तीव्र रूप से प्रकट होती है तथा तीव्र पापबन्ध 
का कारण बनती हैं, जिनका फल महान दु ख रूप हो है। इसलिये 
मदियपान का ही नही, अन्य मादक पदार्थों का भी त्याग करना 
हमारे लिए उपकारी है। 


मासाहार मे हिसा-- 
न बिना प्राणिविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 
मास भजतस्तस्मात्‌ प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ 
॥ ४-२६-६५ ॥ 


अन्वयार्थ-- ( यस्मात्‌ ) क्योकि (प्राणिविधातात्‌ बिना) प्राणियों 
का घात किये बिना (सांसस्थ) मास की (उत्पत्ति) उत्पत्ति (न 
इध्यते ) नही मानी जा सकती (तस्मात्‌) इसलिए (सांसं भजत ) 
मास खाने वाले जीव के (अनिवारिता) अनिवार्य रूप से (हिसा) 
हिसा (प्रसरत्ति) फलतो है । 


अर्थ - क्योकि प्राणियो का घात किये बिना मास की उत्पत्ति नही 
मानी जा सकती, इसलिये मांस खाने वाले जीव के अनिवार्य रूप 
से--अवध्य ही हिसा फैलती है--लगती है। 


विशेषा्थ--फल-सब्जी के समान वृक्षों पर अथवा भूमि मे मास 
उत्पन्न नही होता । वह तो दो-इन्द्रिय आदि जीबो के शरीर का भाग 


ण्डे 


है, उनके शरीर मे ही होता है। जब उनके शरीरों का घात किया 
जाता है, तभी मास की प्राप्ति होती है। प्राणियों का बध किए बिना 
मास अन्य किसो प्रकार प्राप्त नही होता । अतः मास-भक्षण महान 
हिसा का का कार है, पाप को चरम सोमा है। 


क्‍या स्वय मरे हुये जीव का मास खाने में हिसा नहीं ?-- 


यदपि किल भवति सास स्वयमेव मृतस्य महिषवषभादे । 
तत्रापि भवति हिसा तदाथयतनिगोतनिसंयनात्‌ ॥। 
॥ ४-३०-६६ ॥ 


अन्वयार्थ-- (यदि) यद्यपि (कल) यह सत्य है कि (स्वयमेव ) 
अपने आप ही (मंतस्थ) मरने वाले (महिषवृषभादे') भेस, बेल 
इत्यादि का (मास) मास (भवति) होता है, परन्तु (तत्राषि) वहाँ 
भी अर्थात्‌ उस मास के खाने में भो (तदाध्चितनिगोतनिमंथनात ) 
उसके आश्रय रहने वाले उसी जाति के निगोदिया जीवो के घात से 
(हिंसा) हिसा (भवर्ति) होती है। 


अर्थ --यद्यपि यह सत्य है कि अपने आप ही मरने वाले भेस, बल 
इत्यादि का मास होता है, परन्तु वहाँ भी अर्थात्‌ उस मास के खाने 
में भी उसके आश्रय से रहने वाले उसी जाति के निगोदिया जीबो के 
घात से हिसा होती है। 


विशेषार्थ--क्या अपनो स्वाभाविक मृत्यु से मरे हुये भेस इत्यादि 
जीवो का मास खाने मे भी हिसा है ? हा | अपने आप मरे हुये गाय- 
भेस इत्यादि जीवो का मास खाने मे भो हिसा का महान पाप है। 
क्योकि उस जीव के शरीर के आश्रय से उसी जाति के अनन्त सूक्ष्म 
सम्मूछेन जीव रहते है । जीव को मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसके मास मे 
अनन्त निगोदिया जीवो की उत्पत्ति निरन्तर होती है। अत मतक 
शरीर का मास भक्षण करने मे भी उन सभी अनन्त जीवो का घात 
होने से हिसा अवश्य होती है । इसलिये स्वयं मरे हुए जोबो का मास 
भी नही खाना चाहिए । 


द्ड 


प्रत्येक अवस्था में मास मे निगोद जीवों की उत्पत्ति-- 


आमार३पि पक्‍वास्वषि विपच्यमानासु सांसपेशीण । 
सातस्येनोत्पादस्तज्जातोर्ना निगोतानाम्‌ |! 
॥ ४-३१-६७ ॥ 


अन्वयार्थ -- (आमसासु) कच्चे अथवा (पक्‍वासु )पके हुये (अधि) 
तथा (विपच्यमानासु ) पकते हुये (मांसपेशीषु ) मास के टुकड़ो में 
(अपि) भी (तज्जातीना) उसी जाति के (निगोतानाम्‌ ) सम्मूछन 
जीयवो का (साहस्येन) निरन्तर (उत्पादः) उत्पाद होता है। 


अथं--कच्चे अथवा पके हुये तथा पकते हुए मास के टुकड़ों मे 
भी उसी जाति के सम्मूछेन जीवो का निरन्तर उत्पाद होता है । 


विशेषा्थ - पूर्व मे बताया गया था कि मास मे उसी जाति के 
अनन्त सूक्ष्म निगोदी जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं । ठीक यही 
दशा उस मास की भी है जो कच्चा है, अथवा पका हुआ है या पक 
रहा है। अर्थात्‌ मास की सर्व अवस्थाओ मे उसी मास को जाति के 
अनन्त सूक्ष्म निगोदी जीव समय-समय पर निरन्तर उत्पन्न होते रहते 
हैं । कुछ मासभक्षी लोगो के मन मे यह अ्रान्ति है कि पका हुआ मास 
निर्जीव होता है, अत* उसके खाने मे कोई पाप नही है! वास्तव में 
यह बिलकुल गलत धारणा है। मास की प्रत्येक अवस्था जीवयुक्त 
है, निरन्तर जीव-उत्पत्ति का स्थान है, अत उसका भक्षण हिसा होने 
से महापाप का कारण है। 


मास भक्षण से हिसा होती है-- 


आमां वा पकयां वा खादति य. स्पृशति वा पिशितपेशीम । 
स निहल्ति सततनिश्चित पिण्ड बहुजोबकोटोनाम्‌ ॥ 
॥ ४-३२-६८ ।। 


अन्वयार्थ-- ( यः) जो पुरुष (आमां) कच्चे (व)अथवा (परसवां) 
अग्नि पर पके हुये (पिक्षितपेशीस्‌) मांस के टुकडे को (रादति) 


घ्थ 


खाता है (बा) अथवा (स्पृशति) छूता है (सः) वह पुरुष (सतत- 
निश्चित) निरन्तर इकट्ठे टये (बहुजीवकोटोनाम्‌) अनेक जाति के 
जीव-समूह के (पिण्ड) पिण्ड का (निहन्ति) घात करता है । 


अर्थ--जो पुरुष कच्चे अथवा अग्नि पर पके हये मास के टुकड़ों 
को खाता है अथवा छूता है, वह पुरुष निरन्तर इकट्ठे हुये अनेक 
जाति के जीव-समूह के पिण्ड का घात करता है। 


विशेषवार्थ -पिछले इलोक मे बताया था कि मास की सर्वे 
अवस्थाओ में उसी जाति के अनन्त सूक्ष्म जीव निरन्तर उत्पन्न होते 
रहते है। इस इलोक में बता रहे है कि जो पुरुष कच्चे अथवा पके 
हुये मास का भक्षण करता है, या हाथ से स्पर्श करता है तो उस मास 
में इकट्ठे टुये जोव-समूह के पिण्ड का घात अवश्य करता है। इस 
प्रकार उन जीवो के घात से महान हिसा होती है। अत. हिसा के 
पाप से बचने के लिये मास का त्याग अवश्य करना चाहिये। इतना 
ही नही, अन्य जिन पदार्थों मे भी बहुत जोवो को उत्पत्ति होती है 
उन्हे भो त्यागना चाहिये । 


मधु के दोष -- 


सधुशकलमपि प्रायो मधुकरहिसात्मक भवति लोके । 
भजति मधु मृढ्धीको य. स भवति हिसकोःत्यन्तम्‌ ॥। 
॥४-३३-६६ 0 


अन्वयार्थं-- (लोके) इस लोक मे (मघुशकलमधि) शहद की एक 
बूँद भी (प्राय ) बहुषा (मधुकराहिसात्मकं) मधुमक्खियो की हिंसा 
रूप (भवति) होती है, इसलिये (य.) जो (सृूढघोक ) मूढबुद्ध 
मनुष्य (मधु) शहद (भजति) खाता है (स) वह (अत्यन्तम ) 
अत्यन्त --घोर (हिसक ) हिसा करने वाला (भवर्ति) होता है। 


अर्थ--इस लोक मे शहद की एक बूंद भी बहुघा मक्खियों की 
हिसारूप होती है, इसलिये जो मूढबुद्धि मनुष्य शहद खाता है, वह 
अत्यन्त--घोर हिसा करने वाला है । 


प्र 


विशेषार्थ--मधुमक्खियाँ दिन भर घुम-घम कर फूलो का रस 
चसकर छत्ते मे वमन (उल्टी) करती रहती हैं। बह रस छत्ते भे 
सडता रहता है तथा उसमे असख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। शहद 
निकालने के लिये छत्ते को तोडकर निचोडते हैं, जिससे मधुमक्श्ियाँ, 
उनके अण्डे, बच्चे तथा रस में उत्पन्न हुये असख्यात जीवबो का घात 
होता है तथा उनका रस भी शहद में मिल जाता है। 


प्रथम तो मधुभक्खियों का वमन होने से शहद महाधृणित और 
अभक्ष्य पदार्थ है। दूसरे असख्यात जीवो की उत्पत्ति का स्थान होने 
से शहद-भक्षण मे उन जोबो की हिसा का दोष लगता है। तीसरे-- 
शहद मे अनेक जीवों का रस मिला होने से मास-भक्षण का दोष 
लगता है। इस प्रकार शहद भक्षण घोर हिसा का कारण होने से 
त्यागने योग्य है। 


स्वय टपके हुये मधु मे भी हिसा है-- 


स्वयमेव विगलित यो गृह णीयाह्ा छलेन मधुगोलात्‌ । 
तत्रापि भबति हिसा तदाश्रयप्राणिनां घातात ॥ 
॥ ४-३४-७० ॥। 


अन्वयार्थ-- (यः) जो कोई (मधुगोलात) मधु-छत्ते से (छुलेन) 
छल से (बा) अथवा (स्वयमेब) अपने आप ही (बिगलित) टपके 
हुये मधु का (गह णीयात ) ग्रहण करता है (तत्राषि) वहा भी (तबा- 
अय) उसके आश्रयभूत (प्राणिनां) जीवो के (घातात्‌) धात से 
(हिंसा) हिसा (भवर्ति) होती है । 


अरथ-- जो कोई मधुछत्ते से, छल से अथवा अपने आप ही टपकते 


हुये मधु का ग्रहण करता है, बहाँ भी उसके आश्रयभूत जीवो के घात 
से हिसा होती है । 


विशेषा्थ --कुछ लोग ऐसा मानने है कि आधुनिक पद्धति से 
पाली हुई मधुमक्खियों से अथवा स्वय बूंद-बूँद करके टपके हुये शहद 
के ग्रहण भे कोई दोष नहीं है। परन्तु ऐसी मान्यता सवंथा गलत है! 
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रस के सडने से उसभे असख्यात जीवो की उत्पत्ति तो हर अवस्था में 
होती है | शहद के सेवन से उनका घात तो अनिवार्य है। इसलिये हर 
प्रकार के मघु का त्याग अहिसा के पालन के लिये अतिआवदयक है ! 


मधु, मदिरा, मक्खन और मास को ब्रती पुरुष न खाये- 
मधु मद्य नवनोत पिशितं थ महाविकृतयस्ताः । 


वल्म्यन्ते न बतिना तदर्णा जन्तवस्तन्न ।। 
॥ ४-३५-७१ | 


अन्वयार्थ-- (मधु) शहद (मद्य) मदिरा (नवनीत) मबखन 
(घ) और (पिशित) मास (महाविकृतय ) महान दोषो से युक्त है 
(तत्र) उनमे (तद्वर्णा) उसी जाति और रग के (जन्तबः) जीव रहते 
हैं, इसलिये (ता ) इन पदार्थों को (अ्तिना) ब्रती पुरुष को (न 
बल्म्यन्ते) नही खाना चाहिये । 


अर्थ--शहद, मदिरा, मक्खन और मएस महान दोषो से युक्त है, 
उनमे उसी जाति और रग के जीव रहते हैं, इसलिये ब्नरती पुरुषो को 
इन पदार्थों को नही खाना चाहिये । 


विशेषार्थ-पिछले इलोको मे शहद, मदिरा और मास-भक्षण के 
दोषो का विस्तार से वर्णन किया गया है। मक्खन की भो यही स्थिति 
है। ये सभी पदार्थ जीवो को उत्पत्ति का स्थान होने से दृषित-- 
विकारी है। शहद मे, मदिरा मे, मक्खन मे तथा मास मे, उसी जाति 
और उसी रग के बहुत जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते है। इनके 
भक्षण से उन जीवों का घात होता है। इस लिये ब्रती पुरुषों को इनका 
तथा अन्य भी पदार्थ जो जीव की उत्पत्ति के स्थान हैं, उनका त्याग 
अवदय करना चाहिए। 


पाँच उदुम्बर फल के दोष - 


योनिरबुम्बरयुग्स प्लक्षन्यप्रोधपिष्पलफलानि । 
असजोवाना तस्मासेषां तदभक्षणे हिसा।॥। 
॥ ४-३६-७२ ॥ 
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अन्वयार्थ - (उद्युस्धरपुर्स ) ऊमर, कठूमर (प्लक्षस्यप्रोधपिष्पल- 
फलानि) पाकर बड़ और पीपल वृक्ष के फल (ज्रस जीवानां) तरस 
जीवो की (योनि:) खान हैं (तस्मात्‌) इसलिये (तदभक्षणे) उनके 
खाने में (तेथां) उन त्रस जीवो की (हिंसा) हिसा होती है । 


अर्थ --ऊमर, कठ्मर, पाकर, बड और पीपल वक्ष के फल त्रस 
जीवो की खान हैं, इसलिये उनके खाने मे उन त्रस जोबो की हिसा 
होती है । 


विशेषा्ं--मध्‌, मास, मद्य और मक्खन के समान ण॑ँच उदुम्बर 
फल अर्थात्‌ ऊमर (गूलर), कठूमर (जगलोी गूलर-फनस इत्यादि), 
पाकर (अजीर) तथा बड और पीपल के फल भी अनन्त त्सजीबो 
की उत्पत्ति के स्थान हैं, जिनका मरण भी निरन्तर वही होता रहता 
है । किसी-किसी फल मे तो उन्हे उडते हुये भी देखा जा सकता है। 
इन का भक्षण करने से भी त्रस जीवो की हिंसा होती है, अत अहिसा 
पालन हेतु पचर उद्ुम्बर फलो का त्याग भी करना चाहिये। 


त्रस जीव रहित सूखे उदुम्बर फल के खाने मे भी हिसा है-- 
यानि तु पुनर्भवेयु: कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । 
भजतस्तान्यपि हिसा विशिष्टरागाविरुपा स्थात्‌ ॥ 
७ ४-३७-७३ ॥ 


अन्वयाथथं-- (यानि) जो पाँच उदुम्बर फल (कालोब्छिस्त 
श्रसाणि) काल बीतने पर त्रस जीव रहित (शुष्काणि भवेयु:) सूख 
गये हो (तु पुनः) तो फिर (अपि) भी (तानि) उनके (भजत ) 
खाने वाले को (विशिष्टराथाविरू्पा) विशेष रागादि रूप (हिंसा) 
हिसा (स्पाव) होती है । 


अथ--जो पाँच उदुम्बर फल काल बीतने पर त्रस जीव रहित 
सूख गये हो, तो फिर भी उनके खाने वाले को विशेष रागादि रूप 
हिंसा होती है--लगती है । 
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विशेषार्थ--जो उदुम्बर फल यथासमय सूख जाते हैं, वह त्रस 
जीवो से तो रहित हो जाते हैं परन्तु ब्रती पुरुषों को उनको नहीं 
लाना चाहिये | क्योकि उनके खाने मे भी हिसा होती है । हिसा कंसे 
होती है ? --जैसे किसी ने पदार्थ को विकारी जान कर हरी अवस्था 
में तो नही खाया, परन्तु पदार्थ मे रागभाव होने के कारण उसे सुखा 
कर खाया। यदि रागभाव न हो तो पदार्थ को सुखाकर क्यो खाये। 
किसी भी पदार्थ का ग्रहण रागभाव के विना नही होता। जहाँ रागे॑- 
भाव है वहां हिसा अवश्य होती है। अत सुखाये हुए उदुम्बर फलों 
को खाने मे उनक प्रति “राग विशेष” होने के कारण हिसा होती है। 
इसके अलावा सूखे हुये फलो में त्रस जीवों के शरीर सूख जाते हैं, 
इसलिये भी अभक्ष्य है । 


प्रघन-यदि सूखी वस्तु मे भी दोष है, तो अन्न खाना भी हिसा 
है ? समाधान--नही, क्योकि गेहू-चना इत्यादि अन्न तो रागभाव के 
विना सहज ही अपने समय पर सूख जाते हैं। उनको तो पेट भरने 
तथा शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिये विना किसी रागभाव 
के खाया जाता है। अत राग का अभाव होने से उनके खाने मे हिसा 
का प्रश्न हो उत्पन्न नही होता । 


अष्टमूल गुण घारो जीव ही उपदेश के पात्र है-- 


अष्टावनिष्टदुस्तरवृर्तियतनान्यमूनि परिकय । 
जिनधरंदेशनाया भवस्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥ 


॥ ४-३८६-७४ ॥। 


अन्वयार्थ -- (अनिष्टदुस्तरदुरितायतनानि ) दूं खदायक, दुस्तर, 
और पाप के स्थान (असूनि) इन (अष्टौ) आठ पदार्थों का (परि- 
वज्यं) सर्वथा त्याग करके (शुद्धधिय.) निर्मल बुद्धि वाले पुरुष 
म, जेनधमं के उपदेश के (पात्राणि) पात्र (भवन्ति) 
होते हैं । 
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अर्थ--दु खदायक, दुस्तर और पाप के स्थान-इन आठ पदार्थों 
का सर्वेथा त्याग करके निर्मल बुद्धि पुरुष जैनधर्म के उपदेश के पा 
होते हैं । 


विशेषार्थ --मधु, मास, मद्य तथा पाँच उद्म्बर फल--ये आठों 
पदार्थ विकारी होने से महादुःखमय और जिनका निवारण करना 
कठिन है, ऐसे महापाप के कारण है। इनके खाने से महानहिंसा का 
पाप लगता है। इनका सर्वथा त्याग करने पर ही जीव में लिर्मल 
बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी वह जेनधर्म के उपदेश का पात्र होता है । 
इन आठ पदार्थों के त्याग को अष्ट मलगुण धारण करना भी कहते 
है। ज॑से 'मूल'--जड के विना वक्ष नही होता, वेसे ही अष्ट मूलगुण 
धारण किये विना 'श्रावक' नही होता । अष्ट मूलगरुण घारण करने 
के बाद ही वह श्रावक कहलाला है और तभी उपदेश का पात्र 
बनता है। 


हिसादि के त्याग करने का विधान-- 
क्ृतकारितानुमननेर्वक्कायसनोभिरिष्यते नवधा। 
ओऔत्सगिकी निवुसिविचित्ररूपापवादिको स्वेषा ॥ 
॥ ४-३६-७५ ।। 


अन्वयार्थ-- (औत्सगिको निवृत्ति:) उत्सर्गरूप अर्थात्‌ सामान्य 
त्याग (कृतकारितअनुमनने:) कृत, कारित और अनुमोदन रूप तथा 
(वाक्कायमनोभिः) मन, वचन और काय के भेद से (नवधा) नौ 
प्रकार का (इध्यते) माना गया है (ठु) और (एबा) यह (अप- 
याबदिकी ) अपवादरूप त्याग (विधित्ररूपा) अनेक प्रकार है। 


अर्थ - उत्सगं रूप अर्थात्‌ सामान्य त्याग कृत, कारित और अनु- 
मोदन रूप तथा मन, वचन और काय के भेद से नौ प्रकार का 
माना गया है, और यह अपवाद रूप त्याग अनेक प्रकार है। 


विशेषार्थ- हिसादि पाँच पापों का त्याग दो प्रकार से होता है । 
एक “उत्सगं” तथा दूसरा अपवाद' त्याग। उत्सगं अर्थात्‌ सामान्य 
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त्याग--सर्वथा त्याग, मत, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना 
द्वारा नवकोटि से किया जाता है। मन से, वचन से, काय से पाप 
स्वयं न कराना, दूसरे से न कराना तथा करने वाले को भला नहीं 
मानना--ये नो भेद नवकोटि कहलाते है। नवकोटि द्वारा किया गया 
पापो का त्याग ही उत्सर्ग/उत्कृष्ट त्याग है। कुछ कोटियो से त्याग 
करना अपवाद' त्याग है। इसके अनेक भेद है। शक्ति अनुसार 
जितना सभव हो त्याग अवश्य करना चाहिए। 


हिसा त्याग के दो प्रकार-- 
धर्मर्माहसारूप सशण्वन्तोईपि ये परित्यक्तुम्‌ । 
स्थावर्रहसामसहास्तर्साहसा तेषपि सुड्य्चन्तु ।) 
॥ ४-४०-७६ ।। 


अन्वयाथे-- (ये) जो जोव (अहिसारूप) अहिसारूप (धर्म) 
धर्म को (सशुण्वन्त. अपि) भले प्रकार सुनकर भो (स्थावर्राहिसाम्‌ ) 
स्थावर जीवो की हिसा (परिश्यक्तुम) छोडने को (असहाः:) अस- 
मर्थ हैं (ते अपि) वे जोव भी (त्रसहिसा) त्रस जीवों को हिसा 
(मुज्चन्तु ) त्याग दे । 

अर्थ-- जो जीव अहिसारूप धर्म को भले प्रकार सुनकर भी स्था- 
वर जीवो की हिसा छोडने को असमर्थ है, वे जोब भो श्रस जीवो की 
हिसा त्याग दे । 


विशेषार्थ - जेनधर्म का मूल हिसा का त्याग है। वह त्याग दो प्रकार 
से होता है। एक तो सर्वथा त्याग तथा दूसरा एकदेश त्याग । सर्वथा 
त्याग तो दिगम्बर मुनिराज करते है, उसे अगीकार करना चाहिए । 
उसका स्वरूप भली प्रकार सुनकर भी कदाचित कषायो को प्रबलता 
होने के कारण सर्वथा त्याग न बन सके तो त्रस जीवों की हिसा का 
त्याग करके एकदेश श्रावक धर्म को अवश्य अगीकार करना चाहिए। 
ससारी जोबो के गति-जाति इत्यादि की अपेक्षा अनेक भेद है, परन्तु 
मुख्यरूप से 'स्थावर' और “त्रस” के भेद से दो प्रकार के हैं। पृथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक 
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को एक स्पदेन इन्द्रिय सहित होने से स्थावर जोब कहते हैं। दो इन्द्रिय 
से पाँच इन्द्रिय तक के जीवो को त्रस जीव कहते हैं। कौडी, शल, 
कोडी, मकोडा, मबखी, भौंरा, मनुष्य इत्यादि इनके अनेक भेद हैं । 
स्थावर और त्रस जीवों के अनेक भेदो को भली प्रकार जानकर 
इनको रक्षा करनी चाहिए। 


श्रावक को स्थावर-हिसा में भी स्वच्छन्द नही होना चाहिए - 


स्तोककेन्द्रयचातादग हिणां सम्पस्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 
शेषस्थावरमारणविरमणसमपि भवलि करणोीयम्‌ ।। 


॥ ४-४१-७७ |। 


अन्वयार्थ - (सम्पन्तयोग्यविषयाणाम्‌) इन्द्रियों के विषयों को 
स्यायपूर्वक सेवन करने वाले (गहिणां) गृहस्थो को (स्तोकंकेखिय- 
घातात्‌) अल्प एकेन्द्रिय के घात के अतिरिक्त (शेषस्थावरमारण- 
विश्मणमपि ) शेष स्थावर जोवो क॑ मारने का त्याग भो (करणीयम ) 
करने योग्य (भवति) है । 


अर्थ--इन्द्रियो के विषयो को न्यायपूर्वक सेवन करने वाले गृहस्थो 
को अल्प एकेन्द्रिय घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जोधो के मारने 
का त्याग भी करने योग्य है । 


विशेषा्थं-- एकदेश हिसा का त्यागी श्रावक एकेन्द्रिय स्थावर 
जीवो की हिंसा का त्यागी नही होता । पचेन्द्रिय के विषयो का सेवन 
करने मे यतनाचारपुर्वंक योग्य रीति से का करते हुए भी एकरेन्द्रिय 
स्थावर जीवो की हिंसा अनिवार्य है अर्थात्‌ होती ही है। इस अनि- 
बाय हिसा के अतिरिक्त उन्हें अन्य स्थावर जीबो की हिंसा का 
त्याग अवश्य करना चाहिए। व्यर्थ ओर असावधानीपूर्वक कार्य करके 
स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिये। इसका विशेष वर्णन 
मनथ्थं दण्ड के अन्तर्गत आगे करेंगे। 
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अहिसाधर्म का पालन करने वाले सावधान हो-- 


अमृतत्वहेलुभूत परमसहिसारसायन लब्ध्या । 
अवलोक्य बालिशानामसमडजसमाकुलेन भवितव्यम्‌ ॥। 


॥ ४-४२-७८ ॥॥ 


अन्वयाये - (अमृतत्वहेतुभूत) अमृत अर्थात्‌ मोक्ष का कारणभूत 
(परमम्‌ ) उत्कृष्ट (अहिसारसाथन) अहिसारूपी रसायन को 
(लब्ध्या) प्राप्त करके (बालिशानाम्‌) अज्ञानी जीवो का (अस- 
सञ्जसम्‌ ) अनुचित आचरण (अबलोक्य) देखकर (आकुले.) व्याकुल 
(न भवितव्यम्‌) नही होना चाहिये । 


अर्थ--अमृत अर्थात्‌ मोक्ष का कारणभूत उत्कृष्ट ऑहिसारूप 
रसायन को प्राप्त करके अज्ञानी जोबवो का अनुचित आचरण देखकर 
व्याकुल नही होना चाहिये । 


विशेषार्थ -कभी-कभी ऐसा भो देखने में आता है कि कोई 
मिथ्यादृष्टि अधर्मी व्यक्ति हिसा रूपी पाप कार्यों मे रत होते हुये 
भी अनेक प्रकार की धन-सम्पदा से सम्पन्न नाना सुखो को भोगता 
हुआ पाया जाता है। तथा अन्य कोई धर्मात्मा व्यक्ति अहिसा धर्म 
का आचरण करते हुये भी नाना आपत्ति-विपत्तियों से घिरा हआ 
देखा जाता है । यहाँ आचायंश्री सावधान करते है कि धर्मात्मा जीवो 
को आकुल-व्याकुल नही होना चाहिए तथा अधर्मी जीबो की लुभावनी 
बाते सुनकर अथवा किसी प्रलोभन के कारण विचलित होकर अपने 
अहिसामय धर्म को नही छोडना चाहिए । वह अधर्मी जीव अपने पूर्व 
उपाजित पुष्य कर्मों का फल भोग रहा है। वतंमान में जो पापरूप 
कर्म कर रहा है, उनका फल तो भविष्य मे दुःखमय ही होगा । अत 
कर्मों की पाप/पुण्य उदय अवस्था को जानकर/विचार कर किसी भी 
धर्मात्मा जीव को अहिसामय धर्म जो कि मोक्ष का कारणभूत है, 
उसका त्याग कदापि नही करना चाहिये । 
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पुन. सावधान करते हैं-- 
सुक्मो भगवद्धसों धर्मार्थ हिसने न दोबो$स्ति । 
इति धर्ममुग्घहुदयन जातु भूत्या दरीरिशो हिस्या ॥ 


॥ ४-४३-७६ ॥ 


अन्वयार्थ-- (भगवद्धमं .) जिनेन्द्र भगवान्‌ का कहा हुआ धर्म 
(सूक्ष्म ) सूक्ष्म है, अत. (धर्मार्थ) धमं के निर्मित्त से (हिसने) हिंसा 
करने भे (दोष ) दोष (नास्ति) नही है (इति धर्मसुग्पहृदय:) 
ऐसा धर्म मे मृढ़ अर्थात्‌ अ्मरूप हृदय वाले (भत्या) होकर 
(धरोरिण ) शरीरधारी जीबो को (जातु) कभी भी (न हिंस्थाः) 
नही मारना चाहिए । 


अर्थ --जिनेन्द्र भगवान्‌ का कहा हुआ धर्म सूक्ष्म है, अत 'धमममं के 
निमित्त से हिसा करने मे दोष नही है--ऐसा धर्म मे मूढ अर्थात्‌ 
अमरूप हुदयवाले होकर शरीरधारी जीवों को कभी भी नही मारना 
चाहिये । 


विशेषार्थ --यदि कोई अज्ञानी अधर्मी जीव ऐसा कहे कि “जिनेन्द्र 
भगवान्‌ कथित धर्म तो बहुत गूढ और सूक्ष्म है, और जगह तो हिसा 
करना पापरूप ही है, परन्तु यज्ञादि धर्म कार्यों के निमित्त से जीवों 
की आहुति देने मे कोई हिसा नही होती ।' इस प्रकार के घमरमंविरुद्ध 
कथन सुनकर धर्मात्मा पुरुषो को धोखे मे नही आना चाहिए, क्योकि 
जहाँ हिसा है वहाँ घर्मं कदापि नहीं हो सकता। इसलिये घधम के 
स्वरूप को न जानते हुये, मृढतावश धर्म के नाम पर हिंसा नहीं 
करनी चाहिये | 


यहाँ प्रइन होता है कि मन्दिर-निर्माण, पूजा-प्रतिष्ठा आदि कार्यों 
में भी तो हिसा होती है, उनमे धर्म है या नही ” समाधान--यदि 
यह कार्य यतनाचारपूर्वक सावधानी से धर्मबुद्धिवश किये जायें तो 
पुण्य-बन्ध के कारण हैं ओर यदि यतनाचार रहित लापरवाही से 
किये जायें अथवा मान कधषाय के अधीन होकर केवल मान-प्रतिष्ठा 
के लिये किये जाये तो अवश्य पाप रूप ही हैं। यद्यपि इन कार्यों मे 
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आरम्भ-जनित हिसा होती है, परन्तु वह हिसा धर्मानुराम से होने 
वाले पृण्यबन्ध की अपेक्षा नगण्य है। पृष्यबन्ध विशेष होता है । 
इसके अतिरिक्त जो मनुष्य उपर्युक्त कार्यो मे अपना धन व्यय करता 
है वह अन्तरग में लोभ कषाय का त्याग तो करता ही है। हिसा का 
मूल कारण तो कषाय है, अत मन्दिरादि-निर्माण तथा पूजा-प्रतिष्ठा 
आदि कार्यों मे कषाय का त्याग होने से पुण्य रूपी धर्म हो होता है । 


देवी-देवताओं के निर्मित्त से भी हिसा नहीं करनो चाहिये-- 


धर्मो हि वेवताम्य* प्रभवति ताम्य. प्रवेषमिह सर्व । 
इति दृविवेककलिता धिषणा न प्राप्य देहिनो हिस्या ॥ 


॥| ४न्‍डें४॑चछ० ।। 


अन्वयार्थ-- (हि) निश्चय ही (धर्म) धर्म (वेबताभ्य ) देवो से 
(प्रभवति) उत्पन्न होता है, अत (इह) इस लोक मे (ताभ्य ) 
उनके लिये (सर्वबम ) सब कुछ (प्रदेयम ) दे देना चाहिए (इति) 
ऐसे (बुविवेककलिता) अविवेक से ग्रसित (घधिषणा) बुद्धि (प्राप्य) 
प्राप्त करके (बेहिन') देहधारी जोवों को (न हिस्या ) नहीं मारना 
चाहिये । 


अर्थ - “निश्चय हो धर्म देवो से उत्पन्न होता है, अत इस लोक 
मे उनके लिये सब कुछ दे देना चाहिए/--ऐसे अविवेक से ग्रसित बुद्धि 
प्राप्त करके देहघारों जीवो को नही मारना चाहिए। 


विशेषार्थ कई अज्ञानी अधर्मी लोगो का ऐसा कथन है कि 'धर्म 
तो देवी-देवताओ से उत्पन्न होता है, अत उन्हे प्रसन्‍न करने/रखने 
के लिए भेसा, मुर्गा, बकरा अथवा मनुष्य को बली दे देनी चाहिए ।' 
उनका यह कथन महामूखंता तथा अविवेक से भरा हुआ है। पर 
जीवो को मरवाने अथवा मारने में किसी का भला कंसे हो सकता 
है। पृण्यरूप देव' पद पर आसीन कौन ऐसे देवी-देवता है जो मृक 
निर्दोष प्राणियों के रक्त के प्यासे होगे अथवा उनके घात से प्रसन्न 
होगे ? अर्थात्‌ कोई नही है। देवी-देवताओं के नाम पर जीवो का 
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घात करना महान अआान्ति है, महान हिसा है अत घोर पाप का 
कारण है। प्राणी-बात में कभी भी धर्म नही ही सकता। इसछिये 
मूढ़तावश देवी-देवताओ के निम्ित्त से भी हिसा नही करनी चाहिए। 


प्रजीव के घात से अपना भला नही हो सकता-- 
पूज्यनिमित्त घाते छागादीनां न को5षपि बोषो5स्ति । 
इति सप्रधायं कार्य नातिथये सस्‍्वसंज्ञपनम ॥। 
॥ ४-४४-८१ ॥॥ 
अन्वयार्थ-- (पृज्यनिसित्त ) पूज्य पुरुषों के लिये (छागादोनां) 
बकरा इत्यादि जीवों का (घाते) घात करने मे (कः अपि) कोई 
भी (दोषः) दोष (नास्ति) नहीं है (इति) ऐसा (संप्रधायं) 
विचार कर (अतिथये) अतिथि अथवा शिष्ट पुरुषो के लिए (सत्त्व- 
सज्ञपनम ) जीवो का घात (न कार्य) नही करना चाहिए | 
अर्थ--'पूज्य पुरुषो के लिये बकरा इत्यादि जीबो का घात करने 
मे कोई भी दोष नही है'--ऐसा विचार करके अतिथि अथवा शिष्ट 
पुरुषो के लिये जीबो का घात नही करना चाहिए । 


विशेषायं-स्मृतिकारो का ऐसा मत है कि अतिथि-सत्कार के 
लिये अथवा घर मे आये हुए पूज्य पुरुषो के भोजन के लिए बकरा 
अथवा बैल का घात करने मे कोई पाप नही है। उनका ऐसा कथन 
सर्वथा धर्म-विरुद्ध है तथा महापाप का कारण है। अतिथि-सत्कार के 
निमित्त हिसा करना भी महान अज्ञानता है। हिसा तो हिसा ही है 
चाहे वह किसी भी निर्मित्त से क्यो न की जाये । अत अतिथि-सत्कार 
के लिये भी प्राणीधात नही करना चाहिये, क्योकि हिंसारूप होने से 
वह भी पाप रूप हीहै । 


चाहे जीव छोटा हो या बडा, एक हो या अनेक, किसी जीव की 
हिसा नही करनी चाहिये-- 
बहुसस्वघातलनितादधानाद्रमेकसत्वधातोत्यम्‌ । 
इत्याकलस्य कार्य न महासत्वस्य हिसन॑ जातु 0 
॥ ४-४६-८२ ॥ 
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अन्वयार्थ-- ( बहुसत्त्व्धातजनितात्‌) बहुत से जीवों के घात 
से उत्पन्न हुए (अज्ननात) भोजन की अपेक्षा (एक्सत्त्वधातोत्यम ) 
एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन (वरम्‌) अच्छा है (इति) 
ऐसा (आकलम्य) विचार कर (जातु) कभी भी (महासस्‍्त्वस्थ) बडे 
अ्रस जीव का (हिसनं) घात (न कार्य) नही करना चाहिये । 


अथथ --“बहुत से जीवो के धात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा 
एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है'-- ऐसा विचार 
करके कभी भी बडे त्रस जोबव का घात नही करना चाहिये । 


विशेषार्थ--कोई ऐसा कहे कि अन्न-फलादि के आहार मे तो 
बहुत से जीव मरते हैं, इसलिये एक बडा जीव (गाय-भेस आदि) 
मारकर खाना अच्छा है। उस अज्ञानी, अधर्मी जीव का यह कुतर्क 
महामूखंतापूर्ण है । हिसा तो प्राणघात से होती है। एकेन्द्रिय जीवो 
की अपेक्षा द्वीन्द्रिय से लेकर प्रेन्द्रिय जीवो के द्रव्यप्राण तथा भाव- 
प्राण अधिक-अधिक पाये जाते हैं, अत उनके घात मे क्रमशः असख्यात 
गुणा पाप है । इसके अतिरिक्त दो-इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के 
जोबों को मारकर खाने मे तो मासाहार का दोष लगता है। अन्न 
और शाकाहार को त्यागकर छोटे-बडे पशु-पक्षियो को मारकर भक्षण 
करना उचित नही । 


हिसक जीवो का भी घात नही करना चाहिये -- 
रक्षा भवति बहुनामेकस्येवास्प जीवहरणेम । 
इति मस्वा कत्तंव्यं न हिसन॑ हिल्लससत्थानाम ॥ 
॥॥ ४०४७-६३ ॥॥ 


अन्वयार्थ-- (अस्‍्य) इस (एकस्य एब) एक ही (जोवहरणेन) 
जीव का घात करने से (बहनाम) बहुत जीवो की (रक्षा भवति) 
रक्षा होती है (इति मत्वा) ऐसा मानकर (हिल्लसत्वानाम्‌) हिंसक 
जीवो की भी (हिसने) हिंसा (न कत्तंव्यस_) नहो करनी चाहिए। 


श्ष 


अर्थ-- इस एक ही जीव का घात करने से बहुत जीवो की रक्षा 
होती है'--ऐसा मानकर हिंसक जीवों की भी हिसा नहीं करनीं 


चाहिये । 


विशेधार्थ -- सांप, बिच्छु, सिंह, चीता, भेडिया इत्यादि अनेक 
हिसक जीव हैं जो दूसरे जोवो का घात करते हैं अथवा काटकर 
शारीरिक पीडा पहुँचाते हैं, उनको मार डालने से अन्य अनेक जीवो 
की रक्षा हो जायेगी--ऐसा श्रद्धान कभी नहीं करना चाहिये । हिसा 
करना ही पाप है। अगर हम हिसक प्राणियों की उपर्युक्त अभिप्राय 
से भी हिसा करते हैं तो भी हमे हिसा का पाप ही लगेगा। इसमे 
पुण्यबन्ध का अंश भी नही है । जो जीव हिसा करेगा तो उसका पाप 
वह स्वयं भोगेगा, हम उसकी हिसा करके पाप के भागी क्‍यों बनें । 
इसके अतिरिक्त यदि हम हिसक जीवो की हिसा इसलिये करे कि वे 
अन्य जीवो की हिंसा करते हैं तो ऐसी अवस्था मे हम स्वय महा- 
हिसक सिद्ध होगे। हिसक प्राणियों को मारना भी हिसा है, अतः 
हिसक प्राणियों का भी घात नही करना चाहिये । 


दयाभाव से भी हिसा न करे-- 
बहुसस्‍्वघातिनो5सी जोवन्त उपाजयम्ति गुर पापम्‌ । 
इत्यलुकस्पां कूत्वा न हिसनोया' शरीरिणों हिला: ॥ 
॥ ४-४८-८४ ॥ 


अन्वयार्थ-- (बहुसस्वधातिन:) बहुत जीवो के घातक (अमो) ये 
जीव (जोवन्स:) जोवित रहेगे तो ((ग्रुद्द पापम ) बहुत पाप 
(उपाजंयन्ति) उपाजित करेंगे (इतलि) इस प्रकार की (अनुकम्पां 
कुस्वा) दया करके (हिंखाः ज़रोरिण:) हिसक जीयो को (न हिस- 
नोया:) नहीं मारना चाहिये। 


अथें-- बहुत जीवो के घातक ये जीव जीवित रहेगे तो बहुत पाप 
उपाजित करेंगेए--इस प्रकार की दया करके हिसक जीवों को नहीं 
मारना चाहिये । 
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विशेषार्थ --'बहुत से प्राणियों का घात करने वाले ये शिकारी, 
चिडीमार इत्यादि अनेक हिसक जीव जब तक जीवित रहेंगे, तब 
तक हिंसा करके बहुत पाप-उपार्जन करेंगे, अत इन्हे पापकर्म से 
बचाने के लिये मार देना चाहिये--ऐसे दयाभाव से भी जीवो को 
नही मारना चाहिये । पापक्रिया का फल वे जीव स्वयं भोगेंगे । हमे 
उनकी हिसा करके पाप का भागी नहीं बनना चाहिये। अगर सभव 
हो तो उनकी पापक्रिया छडा देनी चाहिये । 


दु खो से पीडित जीवो को उनके दुख दूर करने की वासना 
(मिथ्या विचार) से भी नही मारना चाहिये-- 
बहुदु'लासज्ञपिता प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ । 
इति वासनाकृपाणीसादाय न दुःखिनो5पि हन्तव्या: ॥ 
॥ ४-४६-८५ ॥। 


अन्वयार्थ -(तु) और (बहुदु'खासंज्ञपिता)) अनेक दुखों से 
पीडित जीव (अचिरेण) थोडे ही समय मे (बु खविष्छित्तिम) दु खो 
से छुटकारा (प्रयान्ति) पा जावेगे (इति वासनाकृपाणीम्‌) ऐसी 
वासनारूपी छरी (आदाय) लेकर (दु.खिनः अपि) दु खी जीवो को 
भी (न हन्तव्या:) नहीं मारना चाहिये । 


अथं--और अनेक दु खो से पीडित जीव थोड़े ही समय मे दु खो 
से छुटकारा पाजावेगे---ऐसी वासना रूपी छरी लेकर दुखी जीबो 
को भी नही मारना चाहिये। 


विशेषाथं--मान लो कोई जीव रोग की असहय बेदना से, 
दरिद्रता से अथवा किसी और कारण से नाना दु खो को भोग रहा है, 
उसकी उस दु'खमय अवस्था को देखकर करुणावश ऐसा कभी नही 
सोचना चाहिये कि यदि इस जीव को मार दें तो यह दुखो से छुट 
जायेगा | यदि उस जीव की आयु शेष है तो हमारे प्रयत्न करने पर 
भी उसका मरण नही हो सकता, परन्तु उसको मारने का परिणाम 
करने से हमे हिसा का पाप अवश्य लगेगा। यदि उसका मरण 
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हो भी गया तो उस मरण मात्र से वह दु:ःखो से नहीं छूट सकता । जो 
पापकर्म शेष रह जायेंगे वह तो उसको आगामी भव में भी दुख रूप 
फल देंगे, अत दयादृष्टि से भी किसी का घात नहीं करना चाहिये । 
यदि जीव के प्रति करुणा भाव उत्पन्न हुआ है तो यथाशक्ति उसके 
दुख दूर करने मे सहायक कारण बनना चाहिये। दुःख-सुख तो 
कर्माधीन हैं । 


सुखी जीवो का भी घात नही करना चाहिये-- 
कृच्छेण सुखावाप्तिभवन्ति सुखिमो हता: सुक्षिन एवं। 
इति तकंमण्डलाप्र: सुखिना घाताय नावेयः ॥। 
॥ ४-४०-घ८६ ॥॥ 


अन्वयार्थ-- (सुखावाध्ति:) सुख की प्राप्ति (कुच्छेण) कष्ट से 
होती है, इसलिये (हुताः) मारे हुए (सुखिनः) सुखी जीव (सुलिनः 
एब) परलोक मे सुखी ही (भवन्ति) होगे (इति) ऐसी (तक- 
मण्डलाप्र') कुतक॑ रूपी तलवार (सुखिनां घाताय) सुखी जीबो के 
घात करने के लिये (नादेय ) अगीकार नही करनी चाहिये । 


अथं-- सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, इसलिये मारे हुये सुखी 
जीव परलोक में सुखी ही होगे--ऐसी कुतकेरूपी तलवार सुखो जीवों 
के घात करने के लिये अगीकार नही करनी चाहिये । 


विशेषार्थ --'सुख की प्राप्ति महाकठिन है, इसलिए सुखी अवस्था 
में जीबो को मार दिया जाये तो वे परलोक मे भी सुखी रहेगे---ऐसी 
दुबबृंद्धिकुतक से भी जीवो का घात नही करना चाहिये। संसार में 
कोई ऐसी शक्ति नही जो अन्य जीव को सुखी या दु खी बना सके । 
प्रत्येक प्राणी का सुख-दु ख उसके कर्मों के अधीन है। जंसा शुभाशुभ 
कर्मों का उदय होगा, उसी के अनुसार उसे सुख-ढु ख भोगना पड़ेगा। 
बाह्य निमित्त भो उन्हे वैसे ही मिल जाते हैं। अतः जीव को सुखी 
बनाये रखने के अभिप्राय से भी उसका घात नहीं करना चाहिये । 
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उसको मारने के परिणाम मात्र से ही हिसा का दोष उत्पन्न 
होता है । 


'हमारा गुरु उच्च पद को पा जायेग/-इस भावना से गुरु का 
घात नही करना चाहिये-- 


उपलब्धिसुगतिसाधनसमाधिसारस्थ भूयसोड्भ्यासात्‌ । 
स्वगुरो. शिष्येण शिरो न फरत्तंनोयं सुधमसमभिलषता ॥ 


॥ ४-४ १-८७ ॥ 


अन्वयार्थ-- ( सुधमंस, अभिलषता) संत्यधर्म के अभिलाषी 
(श्िष्येण) शिष्य द्वारा (भूयस- अम्यासात्‌) अधिक अभ्यास से 
(उपलब्धिसुगतिसाधनसमाधिसारस्य) ज्ञान और सुगति करने में 
कारणभूत समाधि के सार को प्राप्त करने वाले (स्वगुरोः) अपने गुरु 
का (शिर') मस्तक (न कत्तंनीय) नहीं काटना चाहिये। 


अर्थ --सत्यधर्म के अभिलाषी शिष्य द्वारा अधिक अभ्यास से ज्ञान 
और सुगति करने मे कारणभूत समाधि के सार को प्राप्त करने वाले 
अपने गुरु का मस्तक नही काटना चाहिये । 


विशेषार्थ-- ध्यान मे लीनता अथवा समाधि की प्राप्ति महान 
अभ्यास से प्राप्त होती है, इस समय हमारा गुरु समाधि मे लोन है, 
अभ्यास भी बहुत किया है यदि इनके मस्तक को काटकर इनके प्राणों 
का अन्त कर दिया जाये तो वे उच्च पद को प्राप्त होगे--ऐसा 
मिथ्यश्रद्धान करके शिष्य को अपने गुरू का घात नहीं करना 
चाहिये। ऐसा विचार करना महामूखंता तथा पाप है। गुरु ने साधना 
की है, उसका फल तो वह भविष्य मे पावेगा ही, उसके लिग्रे किसी 
दूसरे के सहयोग को आवश्यकता नही है। हम किसी को हिसा करके 
पाप के भागी क्यो बने । 


खारपटिक' मत की मिथ्या मान्यता के वश भी हिसा नही करनी 
चाहिये -- 
धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनाय वदर्शयताम । 
भटितिधघटलटकमोक्ष अद्धेय नेव खारपटिकानाम्‌ ॥ 
॥ ४-५२-८८ ॥ 
अन्वयार्थ --(धनलव पिपासितानां ) थोडे से धन के प्याप्ते और 
(बिनेयविद्वासनाथ दर्दायताम्‌) शिष्यो को विदवास दिलाने के लिये 
दिखाने वाले (खारपटिकानाम) खारपटिको का (ऋदितिघटलयटक- 
मोक्ष) शीघ्र घडा फूटने से चिडिया के मोक्ष को तरह मोक्ष का (मेंव- 
श्रद्धेय) कभी श्रद्धान नही करना चाहिये । 


अर्थं--थोडे से धन के प्यासे और शिष्यो को विश्वास दिलाने के 
लिए दिखाने वाले, खारपटिको का शीघ्र घडा फूटने से चिडिया के 
मोक्ष की तरह मोक्ष का कभो श्रद्धान नही करना चाहिये । 

विशेषार्थ--प्राचीन काल मे 'खारपटिक' नाम का कोई मत था। 
उनके गुरुओ का कथन था कि जैसे किसी घडे मे चिडिया बन्द है, 
यदि उस घडे को फोड दिया जाये तो चिडिया बन्धनमुक्त हो जायेगी, 
बेसे ही आत्मा इस शरीर में बन्द है, यदि शरीर का नाश कर दिया 
जाये तो भात्मा बन्धनमुक्त हो जायेगी, अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति हो 
जायेगी । इस प्रकार का भूठा विश्वास दिलाकर वे शिष्यो के शिर 
छेद देते थे और उनकी धन-सम्पदा हथिया लेते थे। आचायं श्री 
धर्मात्मा जीवो को उपदेश दे रहे हैं कि धर्म की आड लेकर ठगने वाले 
ऐसे पाखडी एवं लोभी गुरुओ से सावधान रहना चाहये, क्योकि ऐसा 
मिथ्याश्रद्धान हिसा का कारण है। कर्मों से सवंथा छूटे विना आत्मा 
को मोक्ष नही हो सकता । 


अन्य की क्षधापूर्ति के लिये अपने शरीर का भी घात नही करना 
चाहिये -- 
दृष्ट्वाउपर पुरस्ताददानाय क्षामकुक्षिसायाग्तम । 
निमरमांसदानरभसावालभनोयों न चात्माउपि ॥ 
॥ ४-५३-८६ ॥। 
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अन्वयार्थ - (ल) और (अशनाय) भोजन के लिये (पुरस्तात ) 
सामने (आयान्तम्‌) आये हुये (अपर) अन्य (क्षामकृक्षिम) भूखे पुरुष 
को (दुष्टूबा) देखकर (निजमांसदानरभसात्‌) अपने हरीर का मास 
देने की आतुरता से (आत्मा5पषि) अपना भी (न आलभनोयः) घात 


नही करना चाहिये । 


अर्थ--और भोजन के लिये सामने भाये हुए अन्य भूखे पुरुष को 
देखकर अपने शरीर का मास देने की आतुरता से अपना भी घात नही 
करना चाहिये। 


विशेषार्थ -भूख से पीडित जीवो को भोजन कराना करुणा दान 
है, परन्तु उनके क्षुधा-निवारण के लिये अपने शरीर का मास काट- 
कर देना/खिलाना महान अज्ञानता है। प्रथम तो मासभक्षी जीव को 
दान देना ही नहीं चाहिये, दूसरे मास का दान निद्य तथा धर्मविरुद्ध 
है, तोसरे अपने शरीर का मास काटने से आत्मघात हो सकता है, 
जोकि महापाप रूप कमं-बन्ध का कारण है। अत धर्म को भली 
प्रकार सोच-स मकर विवेकपुर्वक पालन करना चाहिये। धर्म के नाम 
पर भी हिसा करना उचित नही । 


जनमत के रहस्य को जानकर जीव मृढता को प्राष्त नहीं 
होता-- 
को नाम विद्वति मोह नयभड्भविद्यारदानुपास्य गुरुन । 
विवितजिनसतर हस्य:. अ्यन्नहिसां विशुद्धमतिः ।। 
॥ ४-५४-६० 0 


अन्वयार्थ-- (नयभद्भविद्यारदान्‌) नयके भगो को जानने मे प्रवीण 
(गुरून्‌) गुरुओ की (उपास्यथ) उपासना करके (विवितजिनसत- 
रहस्य.) जिनमत के रहस्य को जानने वाला (को नाम) ऐसा कौन 
(विशुद्धमतिः) निर्मल बुद्धिधारी है जो (अहिसां श्रयन) अहिंसा का 
आश्रय लेकर (मोह) मूढता को (विज्ञति) प्राप्त होगा? अर्थात्‌ 
कोई नही होगा । 
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अर्थ--नय के भगो को जानने में प्रवीण गुरुओं को उपासना करके 
जिनमत के रहस्य को जानने वाला, ऐसा कौन निमंल बुद्धिधारी हैं, 
जो अहिंसा का सहारा लेकर मूढ़ता को प्राप्त होगा ? अर्थात्‌ कोई 
नही होगा । 


विशेषार्थ-- पिछले कुछ इलोको मे कुतर्की मिथ्यादृष्टियो के नाना 
मतो का उल्लेख किया गया है । आचार श्री ने प्रत्येक स्थान पर साव- 
धान किया है कि ऐसे कुगुरुओ के बहकाने मे आकर उनके भिथ्यामतों 
का श्रद्धान नही करना चाहिये । जीवो को अपने भले-बुरे तथा हेयो- 
पादेय का ज्ञान-श्रद्धान गुरु के उपदेश से ही होता है। जिस जीव ने 
नयभगो के ज्ञाता तथा जनधम के सिद्धान्त में प्रबोण, विद्वान गुरुओ 
की सेवा-उपासना करके उनसे अहिसा-हिंसा के वास्तविक स्वरूप एवं 
उनके गृढ रहस्य को समभकर सर्वज्ञ वीतराग कथित दयाधरमम को 
अगोकार किया है, वह जीव कदापि भ्रम मे नही पड सकता। अत 
बहुत ही सावधानी तथा दृढतापूर्वक अहिसामयी दयाधमें का पालन 
करना चाहिये । 


सत्यब्रत का कथन-- 
यदिदं प्रमावयोगादसदशिधान विधोयते किसपि । 
तबनुतसपि जिजेयं सदसभेदाः सन्ति अत्वार ।॥। 

॥ ४-५५-६१॥ 


अन्वयारथ-- (यत्‌ ) जो (कैसपि ) कुछ भी (प्रमादयोगात ) प्रमाद- 
कषाय के योग से (इद) यह (असदभिधानं) अन्यथारूप वचन (विधी- 
यते) कहने मे आता है (तत्‌) उसे (अनुतभ्‌ अपि) निश्चय हो 
असत्य (विशेयं) जानना चाहिए (तद्भेवा:) उसके भेद (झत्वार:) 
चार (सब्ति) हैं । 


अर्थ--जो कुछ भी प्रमाद--कषाय के योग से, यह अन्यथा रूप 
वचन कहने में आता है, उसे निश्चय ही असत्य जानना चाहिये। 
उसके चार भेद हैं । 


श्‌०ण्५्‌ 


बिशेषार्थ---असदर्भिधानमन्‌तम्‌' - असत्‌ वचन को अनृत 
(असत्य) कहते हैं। अथवा जो पदार्थ नही है उसका कथन करना 
असत्य कहलाता है। जो वचन अपने को तथा दूसरे को पीडा पहुँचाने 
वाला हो, प्रमाद के योग से उत्पन्न हुआ जो अन्यथा रूप बचन हो 
वह असत्य है। असत्य बचन के चार भेद हैं। आचायंश्री स्वय आगे 
के इलोको मे उनका स्वरूप कहेगे ! 


असत्य वचन का प्रथम भेद-- 
स्वक्षेत्रतालभाव॑ सवपषि हि यस्मिन्निधिध्यते वस्तु । 
तत्प्रयथममसत्य. स्थान्नाध्ति यथा देवदशोइश्र ॥ 
॥ ४-५६-६२ ।॥ 


अन्वयार्थ-- (हि) नि३चय ही (यस्मिन) जिस वचन मे (स्वक्षेत्र- 
कालभाव') अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से (सदषि) विद्यमान 
होने पर भी (वस्तु) वस्तु का (निषिध्यते) निषंध किया जाता है 
(तत्‌) वह (प्रथमम्‌) पहला (असत्य) असत्य (स्थात्‌) है (यथा) 
जैसे (अन्न) यहा (देवदत्त*) देवदत्त (नास्ति) नही है । 


अरथ--निशचय ही जिस बचन मे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव से विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध किया जाता है, वह 
पहला असत्य है। जैसे - 'यहाँ देवदत्त नही है! । 


विशेषा््थ--अस्तित्व रूप पदार्थ का निषेध करना अर्थात्‌ अपने 
द्रब्य, क्षेत्र काल और भाव से जो वस्तु अस्तिरूप (विद्यमान) हो 
उसे नास्ति रूप (अविद्यमान) कहना असत्य का प्रथम भेद है। जसे 
>+देवदत्त के विद्यमान होते हुए भी उसका निषेष करके यह कहना 
यहाँ देवदत्त नही है! । यहाँ देवदत्त के अस्तिख्प होते हुए भी नास्ति 
रूप जो कथन किया गया है, वही असत्य वचन है । इस प्रकार किसी 
भी सत्‌ रूप द्रव्य का निषेध करना असत्य वचन का पहला भेद है। 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव का स्पष्टीकरण--देवदत्त नाम का 
पुरुष द्रव्य है। उसने जितनी जगह घेर रक्‍्खी है वह उसका क्षेत्र! 
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है। जिस काल में द्रव्य जिस रीति से विद्यमान है वह उसका 'काल' 
है। द्रव्य का निजमभाव (परिणमन) उसका “भाव है (अर्थात्‌ जहाँ 
जिस रूप मे द्रव्य विद्यमान है) | 


असत्य वचन का दूसरा भेद-- 
असदपि हि वस्लुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभाबंस्ते: | 
उदभाव्यते द्वितोयं तदनतमस्मिन यथाइस्ति घट: ॥ 
((४-५७-६३॥। 


अन्वयार्थ-- (हि) निश्चय ही (यत्र) जिस वचन में (हैः पर- 
क्षेत्रकालभावे ) उन परद्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव से (असबपि) अविद्य- 
मान होने पर भो (बस्तुरूप) वस्तु का स्वरूप (उद॒भाव्यते) प्रकट 
किया जाये (तत्‌) वह (द्वितीय) दूसरा (अन॒त) असत्य है (यथा) 
जेसे (अस्मिन्‌) यहाँ (घट अधस्ति) घडा है । 


अर्थ-- निश्चय हो जिस वचन मे, उन परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से 
अविद्यमान होने पर भी वस्तु का स्वरूप प्रकट किया जाये वह दूसरा 
असत्य है । जैसे--'यहाँ घडा है! । 


विशेषार्थ -प रद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से जो वस्तु नास्ति रूप है 
उसे अस्ति रूप कहना असत्य का दूसरा भेद है। अर्थात्‌ जो वस्तु/ 
द्रव्य अविद्यमान है उसे विद्यमान कहना । जंसे--घडे के न रहने पर 
भी यह कहना कि “यहाँ घडा है! । इस प्रकार किसी भी असत रूप 
द्रव्य को सत्रूप कहना असत्य वचन का दूसरा भेद है । 


असत्य बचन का तीसरा भेद--- 


वस्सु सदपि स्वरूपात्‌ पररूपेजाभिधीयते यस्मिन्‌ । 
अनुतसिद थल तुतोयं विज्ञेय गौरिति यथाइदव:ः ॥ 


ड-ध८-ह ४) 
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अन्वयथा्थ-- (ल) ओर (यस्मिन) जिस वचन मे (स्वरूपात ) 
अपने स्वरूप-चतुष्टय से (सदषि) विद्यमान होने पर भी (वस्तु) 
पदार्थ (वररूपेण) अन्य स्वरूप से (अभिधोयते) कहा जाये उसे 
(इदं) यह (तृतीयं अनृतम्‌) तीसरा असत्य (बिश्वेयं) जानो (यथा) 
जैसे (गौः) बेल को (अइ॒बः) घोडा है (इति) ऐसा कहना । 


अर्थ-- और जिस वचन मे अपने स्वरूप --स्वचतुष्टय से विद्यमान 
होने पर भी पदार्थ अन्य रूप से कहा जाये, उसे तोसरा असत्य जानो। 
जेसे--बैल को 'घोडा है--ऐसा कहना । 


विशेषार्थ -कोई वस्तु अपने स्वरूप--स्वचतुष्टय (स्व द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव) से विद्यमान है, परन्तु उसे उसरूप न कहकर उसका 
अन्यथा कथन करना असत्य का तोसरा भेद है। अर्थात्‌ जो वस्तु 
जिस स्वरूप है, उसे वेसी न कहकर अन्य रूप कहना | जैसे -बेल का 
'घोडा कहना' । यहाँ बेल को अन्य द्रव्य रूप कहा गया, यह असत्य 
का तीसरा भेद है । 


असत्य वचन का चोथा भेद-- 


गहितमवश्सयुतमप्रियमणि भवति दश्चनरूप यत्‌ । 
सामान्येन.. त्रेंधा मतम्िदमनत तुरीय तु॥ 


॥ ४-२५€-६€५ |। 


मन्वया्थ-- (इ4) यह (ठुरोय) चोथा (अनुत) असत्य 
(सामान्येन) सामान्य रूप से (गहितस) गहित (अवद्यसयुतम ) 
पाप सहित (हु) और (अप्रिय अपि) अप्रिय भी--इस तरह (त्रेधा) 
तोन प्रकार का (मतम ) माना गया है (यत्‌) जो कि (वच्चनरूष॑ ) 
वचन रूप (भव्ति) है। 


अर्थ--यह चौथा असत्य (वचन) सामान्य रूप से गहित, पाप 
सहित और अप्रिय भी--इस तरह तोन प्रकार का माना गया है, जो 
कि बचन रूप है । 
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विशेषार्थ -चौथा असत्य वचन तोन प्रकार का है- (१) गहित 
“-निन्‍्दा के वचन बोलना, (२) पाप य्रकक्‍्त/हिसा के वचन बोलना" 
तथा (३) अप्रिय-- दूसरे को बुरे लगने बाले वचन बोलना । इतका 
स्वरूप आगे के इलोकों मे कहा गया है। 


गहित असत्य का स्वरूप -- 


पेशन्यहासगर्भ कर्कशसससड्जस प्रलपित च। 
अ्न्यदषि यदुत्सूज़ तत्सर्व गहित॑ गदितिस ॥ 
॥ ४-६०-६६ ॥। 


अन्वयार्थ-- (पेशन्यहासगर्भ ) दुष्टता अथवा चुगलीरूप हास्य 
नाला (कर्कश) कठोर (असमड्जस) मिथ्याश्रद्धान वाला (छल) 
और (प्रलपितं) प्रलाप रूप तथा (अन्यदधि) अन्य भी (यत) जो 
(उत्सुश्न) शास्त्रविर्द्ध वचन है (तत्सवें) उन सभो को (गहित) 
निश्चवचचन (गदितम) कहा गया है । 


भ्रथें--दृष्टता अथवा चुगलीरूप हास्यवाला, कठोर, मिथ्या- 
श्रद्धान वाला और प्रलापरूप--बकवादरूप तथा अन्य भो जो शास्त्र- 
विरुद्ध वचन हैं, उन सभी को निद्यवचन कहा गया है। 


विशेषाथ--जो वचन कषाय के सदभाव के कारण दुष्टता रूप 
हो, अन्य जीव का बुरा करने वाले चुगली रूप हो, हास्यमिश्रवित 
(मस्खरी रूप) हो, कठोर--सुनने मे बुरे लगें, मिथ्याश्रद्धान--विपरीत 
श्रद्धान कराने वाले हो, वेकार बकवाद रूप हो तथा अन्य जो भो 
शास्त्र-विरुद्ध कचन है--वे सब गहित वचन हैं । ऐसे वचन स्व और 
पर में हिसा उत्पन्न करते हैं, अत ब्रती पुरुष को इनका त्याग करता 
चाहिये । 


अद्यवसयुकत असत्य का स्वरूप-- 


छेवनभेवनमारणकर्षणबाणिज्यचोर्यवयनादि । 
वत्सावद्य. यस्मात्प्राणिवधाशा:  प्रवत्तंस्ते ॥ 
॥ ४-६१-६७ ॥। 
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अन्वयार्थ--(छोदन भेवनमारणकर्थणणवाणिज्यश्ोयंवबलनाबि) छेदन, 
भेदन, मारण, घसीटना, व्यापार या चोरी आदि के जो वचन हैं 
(तत) वे सब (सावथां) पापशुक्‍्त वचन है (यस्मात्‌) कयोकिवे 
(प्राणिवधाशा-) प्राणी-हिसा आदि पाप रूप (प्रवत्तन्ते) प्रवर्तन 
कराते है| 


अर्थ--छेदन के, भेदन के, मारण के, घसीटने के, (हिसक ) व्यापार 
करने के जो वचन है, वह सब पापयुकत वचन हैं, क्योकि वे प्राणी- 
हिसा आदि पापरूप प्रवतंन कराते है अर्थात्‌ पापरूप काय॑ मे लगाते हैं। 


विशेषा्थं--जिन वचनो को सुनकर अन्य जीव अवद्य-पापरूप 
कार्यों मे लगे उन्हे 'सावद्यर वचन कहते हैं। अन्य जीबो को नाक 
आदि छेदने का, अग काटने का, घसोटने का अथवा मारने का या 
हिसक व्यापार करने का उपदेश देना, चोरी करने का तरीका बताना 
--ये सब वचन पापयुकत वचन है, क्योकि ऐसे वचनों को सुनकर 
जीव पापरूप हिसक कार्यों मे लगते है। यह सभी सावद्य (पाप) सहित 
असत्यवचन का स्वरूप है। इनसे प्राणियों का धात होता है, इसलिए 
ब्रती पुरुष को इनका त्याग करना चाहिये । 


अप्रिय असत्य बचन का स्वरूप-- 
अरतिकरं भोतिकर खेदकर वेरशोककलहकरम्‌ । 
यवपरमपि तापकरं परस्य तत्सवेमप्रिय शेयम्‌ ॥। 
॥ ४-६२-€८ !। 


अन्वयाथथं-- ( यत्‌) जो वचन (परस्य ) दूसरे जीव को (अरति- 
कर) अप्रीतिकारक हो (भोतिकर) भयकारक हो (लेबकरं) खेद- 
कारक हो (वरशोककलहकरम्‌) वर, शोक तथा कलह का कारक हो 
और (अपरमपि ) अन्य जो भी (तापकरं) सन्‍्ताप कारक हो (तत) 
वे (स्वम) सब ही वचन (अप्रिथ) अपध्रिय वचन (शेयम ) जानने 
चाहिए। 
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अर्थ--जो बचन दूसरे जीव को अप्रीतिकारक हो, भयकारक हो, 
लेदकारक हो, बेर, शोक और कलह का कारक हो और अन्य जो भी 
सन्‍्तापकारक हो, वे सब ही वचन अप्रिय जानने चाहिये । 


विशेषार्थ--जो वचन दूसरे को अप्रीतिकारक--बुरे लगने वाले 
हो, खेद उत्पन्न करने वाले हो, भय उत्पन्न करने वाले हो, बेर 
उत्पन्न करने वाले हो, शोक उत्पन्न करने वाले हो, अथवा कलह-- 
आपस में लडाई कराने के कारण हो तथा अन्य भी सन्‍्तापकारक-- 
मानसिक क्लेश उत्पन्न करने वाले सभी वचन अधिय असत्य के भेद 
हैं । इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


असत्य वचन में हिसा-- 
सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्प्रसत्तयोग कहेतुकथषन  यत्‌ । 
अनुतवचते5पि तस्मास्नियत हिसा समवतरति ।। 
॥४-६३-६६॥ 


अन्वयार्थ-- (यत्‌) क्योकि (अस्मिन्‌) इन (सर्वस्मिन्मपि) सभी 
बचनो मे (प्रमलयोगेक्हेतुकथनं) प्रमाद--कषाय सहित योग हो एक 
कारण कहा गया है (तस्मात्‌) इसलिये (अनुतवचने) असत्य वचन 
में (अपि) भी (हिंसा) हिसा (नियत) निश्चित रूप से (समव- 
सरति) आती है। 


अथे- क्योकि इन सभी वबचनो मे प्रमाद-कथषाय सहित योग ही 
एक कारण कहा गया है, इसलिये असत्य वचन में भो हिसा निश्चय- 
रूप से आतो है। 


विशेषा्--पिछले इलोको मे असत्य वच्चननों का उल्लेख किया 
गया है। सभी प्रकार के असत्य बचन प्रमाद--कषाय योग के कारण 
ही बोले जाते हैं। जहाँ प्रमादसहित योग होता है वहाँ हिंसा 
अवदय होतो है और जहाँ प्रमादसहित योग नहीं होता वहाँ हिसा 
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भी नहीं होती है। प्रमत्तयोग और हिंसा का ऐसा ही सम्बन्ध है। 
इसलिए असत्य बचन बोलने मे हिसा अवध्य होती है । 


प्रमाद सहित योग मे हिसा-- 


हेतो प्रमत्तयोंगे निदिष्टे सकललवितथवशचचनानाम्‌ । 
हेयानुष्ठानादेरनुबदन॒ भवति नासत्यम्‌ ॥ 
॥४-६४-१००॥। 
अन्वयार्थ-- (सकलबितथवच्चनानाम्‌) समस्त असत्य वचनो का 
(प्रमत्तयोगे) प्रमादयुक्त योग (हेतौ)हेतु--कारण (निददिष्टे) कथन 
करने से (हेयानुष्ठानादे ) हेयोपादेय अनुप्ठानों का (अनुबदन ) 
कहना (असत्यम्‌) असत्य (न भवति) नही होता । 


अथ- समस्त असत्य बचनो का प्रमादयुकत योग हेतु--कारण 
कथन करने से हेयोपादेय आदि अनुष्ठानो का कहना असत्य नही 


होता । 


विशेषाथें-जो वचन कषाय युक्त भावों से प्रेरित होकर बोले 
जाते है, वे सब ही असत्य वचन कहलाते है । मुनिराज मे कषाय भाव 
का अभाव होने से, वे असत्य वचन के सर्वथा त्यागी होते है। वह 
अपने प्रवचनों मे हेयोपादेय का उपदेश करते हुए विषय-कषायो तथा 
अन्य पापो को छुडाने की भावना से उनकी बार-बार निन्‍्दा करते हैं। 
हो सकता है विषय-कषाय तथा अन्य पापों मे रत जीबो को उनका 
उपदेश अप्रिय लगे अथवा उससे उनको दु ख उत्पन्न हो । ऐसी दक्शा 
में मुनिराज को असत्य वचन का दोष नहीं लगता क्योकि उनके 
वचन कषायगर्भित न होकर कल्याण की सदुभावना से कहे गये हैं। 
इसीलिये कहा है कि प्रमाद सहित बोलना हो मूठ है, अन्यथा नहीं । 


अन्य समस्त असत्य वचनो का त्याग करना चाहिये-- 


भोगोपभोगसाधनमात्र सावहामक्षमा सोक्तुम । 
ये तेषषि शेषमनृत समस्तसपि नित्यमेव सुझ्लन्तु ।। 
॥४-६५-१० १॥ 
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अन्वयार्थ -- (ये) जो जीव (भोगोपभोगसाधनमात्र ) भोग-उप- 
भोग के साधन मात्र (सावक्यन) हिंसक वचन को (सोक्सुस) छोडने मेल 
(अक्षमाः) असमर्थ हैं (ते अपि) वे भो (शेबम्‌) बाको के (समस्त- 
सपि) सभो (अनृत) असत्य वचन का (नित्यमेष ) निरन्तर ( सुझ्चन्तु ) 
त्याग करें । 

अथे--जो जीव भोग-उपभोग के साधन मात्र हिंसक बचन को 
छोडने मे असम है, वे भी बाकी के सभी असत्य वचन का त्याग 
अवश्य करे । 


विशेषार्थ--असत्य वचन त्याग के दो भेद हैं-एक सर्वेत्याग जो 
कि मुनिधर्म पालन मे ही सभव है तथा दूसरा एकदेश त्याग जोकि 
श्रावकधर्म मे होता है। यहाँ आचायंश्री प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि 
सर्वथा त्याग बन सके तब तो बहुत ही उत्तम है, यदि कदाचित्‌ कषाय 
के उदय के कारण सबवंधा त्याग न बन सके तो एकदेश त्याग अवश्य 
करना चाहिये। गृहस्थ अपने भोग-उपभोग के निमित्त ही सावद्य बोले, 
अन्यथा नही । उसे गहित, अप्रिय तथा भूठ वचन के अन्य सभी भेदो 
का त्याग अवश्य करना चाहिये । 


चौर्य पाप का वर्णन -- 
अवितोीण्णस्थ प्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्‌ । 
तत्प्रत्येय स्तेय सेव च हिसा वधस्य हेतुत्वात्‌ ॥ 
॥ ४-६६-१०२ ॥ 


अन्वयाथें-- (यत्‌ ) जो (प्रमत्तयोगात्‌) प्रमाद के योग से (अबि- 
तोणंस्थ) विना दिये (परिग्रहस्य) परिग्रह का-स्वर्ण वस्त्रादि का 
(ग्रहण) ग्रहण करना है (तत्‌) उसे (स्तेय) चोरी (प्रत्येयं ) जानना 
चाहिए (ज) और (सा एव) वही (वधस्य) बन्ध का (हेतुस्वात ) 
कारण होने से (हिसा) हिसा है । 


अर्थं--जो प्रमाद के योग से बिना दिये परिग्रह का--स्वर्ण 
बस्त्रादि का ग्रहण करना है, उसे चोरी जानना चाहिये और वही बध 
का कारण होने से हिसा है । 
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विशेषार्थ--'अदत्तादान स्तेयम्‌'--जहाँ वस्सु का लेना-देना सभव 
है--ऐसी वस्तु का प्रमत्तयोग से विना दिये ग्रहण करना चोरो है । 
अथवा जहाँ वस्तु के ग्रहण करने के सक्‍लेश परिणाम हो वह चोरी 
है | स्वामी की आशा के विना उसके स्वर्ण, वस्त्रादि तथा अन्य पडी 
हुई बस्तुओ को उठा लेना, भूली हुई वस्तु का ग्रहण करना, चुरा 
लेना अथवा जब रदस्तो छीन लेना चोरी है। 


चोरी करना भी हिता है, क्योकि इसमे स्व और पर की भाव 
हिसा तथा द्रव्य हिसा दोनो पायी जाती है। चोरी करने वाले जीव 
के, चोरी करने के परिणाम होने से उसके भावप्राणो का घात होता 
है तथा कदाचित चोरी करते हुए पकडा जाये अथवा चोरी प्रकट हो 
जाये तो द्रव्य प्राणो का घात भी सभव है। इसी प्रकार जिसकी वस्तु 
चुराई जाती है उसके परिणामों में सक्‍लेश उत्पन्न होता है, यह उसके 
भावप्राणो का घात है, तथा उसकी प्रिय वस्तु चोरी होने से द्रव्य- 
प्राणो का घात भो सभव है। क्योकि धनादिक भोी द्रव्यप्राणों के 
पोषक हैं। इस प्रकार चोरी करने वाले जीव की तथा जिसकी चोरी 
हुई है दोनो की भावहिसा तथा द्व॒ग्यहिसा होती है। अत चोरी भी 
हिसा रूप होने से पाप कर्म के बन्ध का कारण है। 


चोरी साक्षात्‌ हिसा है-- 


अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्चरा. पुसाम्‌। 
हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थान ७ 


॥ ४-६७-१०३ ६ 


अन्वया्थ--(यः) जो (जन.) मनुष्य (यस्य) जिस जीव के 
(अर्थान्‌) पदार्थों अथवा धन को (हरति) हर लेता है (स.) वह 
मनुष्य (तस्य) उस जीव के (प्राणानु) णाणो को (हरति) हरलेता 
है, क्योकि जगत मे (ये)जो (एते) ये (अर्था: नाम) धन आदि पदार्थ 
प्रसिद्ध हैं (एते) वे सभी (पुंसाम्‌) मनुष्यो के (बहिइचरा: प्राणा:) 
बाद्द प्राण हैं । 
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अर्थ--जो मनुष्य जिस जीव के पदार्थों अथवा घन को हर लेता 
है, वह मनुष्य उस जीव के प्राणों को हर लेता है, क्योंकि जगत्‌ मे जो, 
ये घनादि पदार्थ प्रसिद्ध हैं, वे सभी मनुष्य के बाह्म प्राण हैं।' 


बविद्येधार्थ -जिस प्रकार तीन बल, पाँच इन्द्रिय, ध्वासोच्छवास 
तथा आयु ये संसारी जीव के द्रव्यप्राण हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, 
सम्पत्ति, बेल, घोडा, घर, जमीन, स्त्री, पुत्र, वस्त्र आदि भी उसके 
बाह्य प्राण कहलाते हैं। कोई-कोई लोग तो उपर्युक्त पदार्थों को 
ग्यारहवाँ प्राण भी कहते हैं, क्योकि ये उन्हे प्राणो से भी अधिक प्रिय 
होते हैं। इन पदार्थों मे से किसी एक का भी वियोग होने पर उस 
जीव को प्राणघात जंसा दुःख उत्पन्न होता है, इसलिए कहा है कि 
किसी के धनादि का हरण करना/चुरा लेना उसके प्राणो का भी 
हरण है। प्राणो का हरण/घात होने के कारण ही चोरी को 
साक्षात्‌ हिसा कहा है । 


हिसा और चोरी में अव्यापकता नही, व्यापकता ही है -- 
हिसाया: स्तेयस्य चर नाव्याप्ति: सुघटमेब सा यस्मात्‌ । 
ग्रहण. प्रभत्तयोगो व्रब्यस्थ स्वोकृतस्यान्ये- ॥ 


॥ ४-दृ८-१०४॥ 


अन्वयार्थ -- (हिसाया:) हिंसा मे (बल) ओर (स्तेवस्थ) चोरी मे 
(अव्याप्ति) अव्याप्ति (न) नही है (सा सुघटमेव ) चोरी मे हिसा 
सुघटित होतो है (यस्मात्‌) क्योकि (अन्ये ) दूसरो के द्वारा (स्वी- 
कृतस्य ) स्वीकार किए गये (ब्रब्यस्थ) द्रव्य के (प्रहणे) ग्रहण में 
(प्रमसयोग* ) प्रमाद का योग है । 


अथे-- हिसा मे ओर चोरी मे अव्याप्ति नही है। चोरी मे हिसा 
सुर्घाटत होती ही है, क्योकि दूसरो के द्वारा स्वीकार किए गए द्र॒व्यों 
के ग्रहण में प्रमाद का योग है। 


विशेषार्थ--जो लक्षण पदार्थ के एकदेश मे पाया जाये उसे 
“अव्याप्ति' दोष कहते है--ऐसा पूर्व मे बता चुके है। इसके अनुसार 
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हिंसा और चोरी में अव्याप्ति दोष नहीं है, बल्कि व्यापकता पाई 
जाती है। क्योकि चोरी करने मे प्रमादयोग ही मुख्य कारण है। 
प्रमादयोग के विना चोरी सभव ही नहीं । प्रमाद का नाम ही हिसा 
है । 'जहाँ-जहाँ चोरी होती है वहाँ-वह्हाँ हिसा अवश्य होती है' | इस 
प्रकार हिंसा और चोरी में व्यापकता सिद्ध होती है । 


हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति भी नहीं-- 
नातिव्याप्तिश्व तयो प्रमत्तयोगेककारणविरोधात्‌ । 
अपि कर्म्मनुग्रहणे. नोरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ॥ 


॥ ४-६६-१०५ ॥ 


अन्वयाथं--(घ) और (नोरागाणाम) वीतरागी पुरुषों के 
(प्रभत्तयोगेककारणविरोधात्‌ ) प्रमत्तयोगरूप एक कारण के अभाव 
से (कर्म्मानुग्रहणे) द्रव्य कम और नोकर्म की कम-वर्गणाओ को ग्रहण 
करने में (अपि) निश्चय ही चोरो को (अविद्यमानत्वात) अनु- 
पस्थिति से (तथो:) उन दोनो--हिसा और चोरी मे (अतिथ्याप्ति ) 
अतिव्याप्ति (न) नही है। 


अथं--ओर वीतरागी पुरुषों के प्रमत्तयोग रूप एक कारण के 
अभाव से, द्रव्य कर्म और नोकमं वर्गणाओ को ग्रहण करने मे निश्चय 
ही चोरी की अनुपस्थिति से उन दोनो--हिसा और चोरी मे अति- 
व्याप्ति भी नही है । 


विशेषार्थ - (लक्ष्य और अलक्ष्य मे लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति 
दोष कहते है” ऐसा पूर्व मे बता चुके है। चोरी का लक्षण 'प्रमत्त- 
योगात्‌ अदत्तादान स्तेय” कहा है। अर्थात्‌ प्रमत्तयोग से विना दी हुई 
पर वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। इस लक्षण मे अतिव्याप्ति दोष 
नही आता क्योकि 'प्रमत्तयोग से विना दी हुई वस्तु का ग्रहण चोरी 
है, परन्तु जहाँ प्रमत्तयोग नही है वहाँ चोरी नही है' । 


बीतराग अरहन्त भगवान्‌ घिना दी हुई कर्म और नोकम बर्ग- 
णाओ का ग्रहण करते है, उन्हे भी चोरी के दोष का प्रसंग आना 
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चाहिए, परन्तु ऐसा नही है, क्योकि उनके 'प्रमत्तयोग' का अभाव है। 
प्रमत्तयोग के अभाव में चोरी नहीं कहलातों। प्रमंसयोग के बिन# 
चोरी हो सकती तो अतिव्याष्ति दोष आता। प्रमसयोग को ही 
हिंसा कहते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि हिसा और चोरी में अतिव्याध्ति 
नही है। 'जहाँ-जहाँ हिसा है वहाँ-वहां चोरी है, जहाँ-जहाँ हिंसा 
नही, वहाँ-पहाँ चोरी भीनही । 


चोरी के त्याग के भेद--- 


अससर्था ये कठु_ निपानतोयाविहरणविनिवत्तिस । 
तेरपि समस्तमपरं नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ॥ 
॥ ४-७०-१०६ १॥ 


अन्वयार्थ-- (ये) जो जीव (निपानतोयाविहरणविनिवश्धिम ) 
दूसरे के कुआ, बावडी आदि जलाश्ञयों का जल इत्यादि ग्रहण करने 
का त्याग (कर्तुम) करने मे (असमर्था )असमथं है (ते') उन्हे (अपि) 
भी (अपर) अन्य (समस्तस्‌) सब ही (अबत्त) विना दी हुई बस्तुओ 
के ग्रहण करने का (नित्यम) हमेशा (परित्याण्यम्‌) त्याग करना 
चाहिए । 


अर्थ--जो जीव दूसरे के कुआ, बावडो आदि जलाहशयों का जल 
इत्यादि ग्रहण करने का त्याग करने में असमथ है, उन्हें भी अन्य 
सब ही विना दी हुई वस्तुओ के ग्रहण का हमेशा त्याग करना 
चाहिए । 


विशेषार्थ--चो री का त्याग भी दो प्रकार का है--एक सर्वेथा 
त्याग जोकि मुनिधर्म पालन मे ही सभव है तथा दूसरा एकदेश त्याग 
जिसे गृहस्थ लोग/श्रावक ग्रहण करते हैं। बन सके तो सर्वथा 
त्याग करना ही उत्तम है, यदि कदाचित्‌ यह न बन सके तो एकदेशा 
त्याग तो अवश्य करना चाहिये | श्रावक कुआ, नदी, बाबडी इत्यादि 
का जल, खान की मिट्टी बिना पूछे या विना दिये ग्रहण कर सकता 
है, उसे घोरी का दोष नहीं लगता । यदि मुनि उन्हे ग्रहण करे तो 
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बजोरी कहलायेगी। अतः श्रावक को विना दी हुई समस्त अन्य वस्तुओं 
का त्याग अवश्य करना चाहिये | 


कुशील (अब्नह्म) का स्वरूप-- 


यहेव रागयोगान्मेथुनमभिधीयते तबब्रह्य । 
अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सदृभावात्‌ ॥ 


॥ ४-७१-१०७ ॥। 


अन्वयार्थ-- (यत्‌ ) जो (वेदरागयोगात्‌ ) वेद के राग रूप योग 
से (मेथुनम॒ ) स्त्री-पुरुष का सहवास (अभिधोयले) कहा जाता है 
(तत्‌) वह (प्रश्नह्म ) अनब्रह्म है और (तन्न)उस सहवास में (बधस्य) 
प्राणी-वध का (सर्वत्र) सब जगह (सद॒भावात्‌) सदभाव होने से 
(हिंसा) हिसा (अवतरति) होती है । 


अर्थ--जो वेद के रागरूप योग से स्त्नी-पुरुष का सहवास कहा 
जाता है, वह अब्नह्म है और उस सहवास में प्राणी-वध का सब जगह 
सदभाव होने से हिसा होती है । 


विशेषा्ं--“मंथुनमब्रह्म --मंथुन अन्नह्म/कुशील है। पुरुषवेद, 
सत्रोवेद और नपुसकवेद--ये तीन वेद के भेद हैं। इन तीनो वेदी के 
उदय-जन्य राग रूप योग से मंथुन आर्थात्‌ स्त्री-पुरुष का मिलकर 
काम-सेवन करना कुशील/अन्नह्म कहलाता है। कुशोल-सेवन में स्व 
ओर पर हिंसा का सदभाव है। स्त्री-पुरुष के कामरूप परिणाम होने 
से भाव हिसा होती है। शरीर मे शिथिलता आदि तथा वोयंक्षय 
आदि होने से द्रव्यप्राण का घात होता है। स्त्री की योनि इत्यादि 
के आश्रय से मनुष्य के आकार के सम्मूछंन प्रेन्द्रिय जीव निरन्तर 
उत्पन्न होते रहते हैं। सहवास के समय उन जीवो के भावप्राण तथा 
द्रव्यध्राण का घात होता है इस प्रकार कुशील-सेवन मे सवंत्र हिसा 
होती है । 
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मंथुन में साक्षात्‌ हिसा-- 
हिस्यम्ते शिलनातथां शप्तायसति बिनिहिते तिला बहूत। ०» 
बहवो जीवा योनो हिस्यस्ते मंचुने तहत।॥। 


0 ४-७२-१० ८ ।। 


अन्यया्थ-- (यहत्‌ ) जिस प्रकार (तिलनाल्‍यां) तिल से भरी 
नलो में (तप्तायसि विनिहिते) गरम लोहे की सलाख डालने से 
(तिला ) तिल (हिस्यन्ते) नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ जल-भुन जाते हैं 
(तह्ठत्‌ ) उसी प्रकार (संथुने) मैथुन के समय (योनो) योनि मे भी 
(बहवो जोबवा.) बहुत से जोव (हहिस्यन्ते) मर जाते है । 


अर्थ-- जिस प्रकार तिल से भरी नली मे गरम लोहे की सलाख 
डालने से तिल नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ जल-भुन जाते हैं, उसी प्रकार 
मेथुन के समय योनि मे बहुत से जीव मर जाते हैं । 


विशेषाय-- जैसे तिलो से भरी नली में अत्यन्त गरम लोहे की 
सलाख डाली जाये तो वे तिल जल-भन कर नष्ट हो जाते हैं, उसी 
प्रकार मेथुन क्रिया मे स्त्री की योनि मे रहने वाले जीव तुरन्त ही 
मर जाते हैं। इस प्रकार मंथन मे साक्षात्‌ हिसा है। 


अनग क्रीडा मे भी हिसा है-- 
यदपि क्रियते किलिस्मदनोद्रेकादनंगरमणादि । 
तज्नापि भबति हिंसा रागाश्ुत्पतितन्त्रत्थात | 


॥ ४-७४-१०६ ॥। 


अन्वयार्थ -- (मदनोड्रेकात्‌) काम की तीज़ता से (यदि किलित ) 
जो कुछ भी (अनंगश्सजादि) अनग क्रीडा (क्रियते) की जाती है 
(शतन्रापि) उसमे भी (शा्राद्युत्पत्तितन्त्रत्वात्‌) रागादि की उत्पत्ति 
के कारण (हिसा) हिसा (भव) होती है । 


अर्थ--काम की तोब्ता से जो कुछ भो अनगक्रीडा को जाती है, 
उससे भी रागादि की उत्पत्ति के कारण हिसा होती है। 
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विशेषार्थ-चारित्रमोहनीय कर के तीब्र उदय से तीन काम 
विकार उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तीव्र कामविकार के कारण 
अनगक्रीडा (काम सेवन करने योग्य अंगो के सिवाय अन्य अग्रो से या 
अन्य अगो में काम चेष्टा करना) करता है वह भो हिंसा करता है ! 
यदि रागादि भाव तीब्र न हो तो कामक्रीडा अथवा अनगक्रीडा सभव 
ही नही । जहाँ रागादि भावो की तीब्नता है वहाँ हिंसा अवद्य होती 
है । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अनंगक्रीडा मे भी राग का सदभाव होने 


से हिंसा होतो है । 


कुशोल के त्याग का क्रम-- 
ये निजकलन्नमात्र परिहतु शक्‍नुवन्ति न हि मोहात । 
निःशेषशेषयोषिन्तिषेषणं तेरपि ने कार्य ॥ 
॥ ४-७५-११० ॥ 


अन्वयार्थ - (मे) जो जीव (मोहात्‌) मोह के कारण (निज- 
कलत्रसात्र) अपनी विवाहिता स्त्री को (परिहर्तुम) छोडने मे (हि) 
निश्चय ही (न शक्‍्नुबन्ति) समर्थ नहीं है (ते) उन्हे (निःशेषशेष- 
योषिस्निषेवण अपि) बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि 
(न) नही (कार्यम्‌) करना चाहिये | 


अर्थं--जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को छोडने 
में निपचय ही समर्थ नही, उन्हे बाकी की समस्त स्लज्रियों का सेवन 
तो कदापि नही करना चाहिये । 


विशेषार्थ --कुशील का त्याग भी दो प्रकार का है- एक सर्वंथा 
महान्नत रूप त्याग जो कि मुनिधर्म पालन मे ही सभव है तथा दूसरा 
एकदेश त्याग जिसे श्रावक ग्रहण करते हैं। सबंथा महाश्नत रूप त्याग 
करना तो अति उत्तम है। यदि कदाचित्‌ अपनी विवाहिता स्त्री को 
छोडने मे असम हो तो श्रावक को “ब्रह्मचर्याणुक्रत'--एकदेश ब्रह्म- 
चये का पालन अवश्य करना चाहिये । उसे अपनी अपनी स्त्री मे ही 
सनन्‍्तोष रखना चाहिये, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भो स्त्री के साथ 
काम-सेवन का सर्वेथा त्याग करना चाहिए। 
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परियग्रह पाप का स्वृरूप-- 
या मृर्छा तामेयं विज्ञातव्यः परिय्रहो हां व. । 
मोहोदयाबुदोणों सृ््छा तु मसत्वपरिणास: ।। 
॥ ४-७४५-१११ ॥॥ 


अन्ययारथ-- (इयं) यह (या) जो (मृच्छा नाम) मूर्िच्छा है (एथ:) 
इसे ही (हि) निश्चय ही (परिपण्रह ) परिग्रह (विज्ञालव्य ) जानबा 
चाहिये (तु) और (मोहोबयात्‌) मोह के उदय से (उदीर्ण) उत्पन्न 
हुआ (ममत्वपरिणासः) ममत्व रूप परिणाम ही (भूर्च्छा) मूर्च्छा 
है। 


अर्थं-- यह जो मूुर्च्छा है, इसे ही निश्चय ही परियग्रह जानना 
चाहिये । और मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्वरूप परिणाम ही 
मूर्च्छा है । 


विशेषायं-- 'मूर्च्छा परिग्रह:--मूर्च्छा परिग्रह है। चारित्रमोहनीय 
कर्म के उदय से पर-पदार्थों मे जो रागादि-रूप ममत्व परिणाम 
उत्पन्न होता है अथवा “यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ--इस प्रकार 
जो सकलूप होता है, वास्तव मे वही 'मू्च्छा' है। मूर्च्छा को परिग्रह 
भी कहते हैं। जो हमारी आत्मा को ममत्वभाव के कारण चारो ओर 
से जकडे उसे 'परिग्रह' कहते हैं। पर-वस्तु के प्रति रागादि-रूप परि- 
णाम आत्म-स्वभाव के घातक होने से हिंसा ही हैं। अत हिसा-रूप 
होने से परिग्रह पाप हो है । 


मूर्छा (ममत्व परिणाम ) ही वास्तव मे परियग्रह है - 


मूर्च्छालक्षणकरणात्‌ सुघठा व्याप्ति: परिग्रहत्वस्य । 
सप्न्थो समूर्र्छावान्‌ विनाइईपि किल दोधसंगेम्य: ॥। 
॥ ४-७६-११२ ॥ 


अन्वयाथं-- (परिष्रहत्वस्थ) परिग्रह भाव का (पूर्ज्जालक्षण 
करणात्‌ ) मूर्क्छा लक्षण करने से (व्याप्ति') व्याप्ति (खुधटा) भली 
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प्रकार से घटित होती है, क्योकि (शेषसगरेस्य:) अन्य बाह्य परिग्रहो क 
(बिला अपि) विना भी (सूर्च्छावान) ममत्व परिणाम रखने वाला 
पुरुष (किल) निदचय ही (सप्नन्थ ) बाह्म परिग्रह सहित है । 


अर्थ- परिग्रह भाव का 'मू्च्छा' लक्षण करने से व्याप्ति भली 
प्रकार घटित होती है, क्योकि अन्य बाह्य परिग्रहो के विना भी ममत्व- 
परिणाम रखने वाला पुरुष निश्चय ही बाह्य परिग्रह सहित है । 


विशेषार्थ--जहाँ लक्षण हो वहाँ लक्ष्य भी हो, इस प्रकाश साहचर्य 
के नियम को व्याप्ति कहते है। 'परिग्रहों के भाव का लक्षण मूर्च्छा 
है ।' इस लक्षण मे मूर्च्छा की परिग्रह के साथ व्याप्ति भली प्रकार 
घटित होती है। 'जहाँ-जहाँ मूर्च्छा है वहा-वहाँ परिग्रह है ।' धन- 
धान्यादि बाह्य परिग्रह के विना भी, उसके प्रति ममत्व भाव रखने 
वाला व्यक्ति नियम से परिग्रह-सहित है। जेसे कोई व्यक्ति अति 
निर्धन है। उसके पास बाह्य कुछ भी वस्तु परिग्रह रूप में नही है, 
परन्तु उसके अन्तरग में नाना वस्तुओ के प्रति ममत्व परिणाम बना 
हुआ है, इसलिए वह परियग्रहवान्‌ ही है। किसी वस्तु का अपने पास 
होना या न होना परिग्रह नही कहलाता, वास्तव मे उस वस्सु के 
प्रति जो हमारा ममत्वपरिणाम है, वही परिग्रह है । 


बाह्य वस्तु मूर्व्छा की निमित्त है-- 


यश्ेव भवति तदा परिग्रहो न खलु कोषपि बहिरगः। 
भवति नितश यतोघ्सो घत्ते मू्चर्छानिमिसस्वम्‌ ।। 
॥४-७७-११३ ॥ 


अन्वया्थ-- (यदि) यदि (एब) ऐसा (भबति) होता है अर्थात्‌ 
मूर््छा ही परिग्रह होता (तवा) तब तो (खलु)निदचय ही (बहिरग 
परिग्रह') बाह्य परिग्रह (कोषपि) कुछ भी (न) नहीं (भ्रवति) 
होता ? ऐसा नही है, (यत ) क्योकि (असौ) यह बाह्य परियग्रह 
(मूर््छानिमित्तत्थम्‌) मू्च्छा के निभित्तपने को (नितशां) पूर्ण रूप से 
(घत्ते) धारण करता है । 


श्रर 


अर्थ--यदि ऐमा होता अर्थात्‌ मूर्च्छा हो परिग्रह होता, लब तो 

निएचय हो बांह्य परिग्रह कुछ भी नहीं होता ? ऐसा नहीं है, क्यो्िं 

यह बाह्य परियग्रह मूर्चछा के निमित्तपने को पूर्णरूप से घारण करता 
|| 


विशेषा्थ--यहाँ कोई शका करता है कि यदि मू््छा का नाम 
ही वास्तव मे परिग्रह है तो धन-धान्यादि बाह्य वस्तुयें परिग्रह नहीं 
कहलायेंगी, इनको परियग्रह क्यो कहते हो ? आचार्यश्नी उसका समा- 
घान करते हैं--धन-धान्यादि बाह्य वस्तुये मृच्छा/इच्छा/लालसा 
उत्पन्न करने के लिए विशेष निमित्त कारण हैं। उन वस्तुओं के 
देखने-सुनने से उनमे अनु राग/इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए उसे 
भी परिग्रह कहा जाता है । इस प्रकार परिग्रह का लक्षण तो 'मूर्च्छा' 
हो सिद्ध हांता है। बाह्य पदार्थ ता मूर्च्छा भाव में निमित्त मात्र हैं । 


पूर्व कथित लक्षण मे अतिव्याप्ति दोष नही है-- 


एवमतिव्यात्ति स्थात्परिप्रहस्पेति चेदभवेन्नेवस्‌ । 
यस्मादकषायाणां कर्मप्रहणे न मृर्च्छापस्ति ॥। 
॥ ४-७८-११४ | 


अन्वयार्थ-- (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहते हो तो (एबम) इस 
लक्षण में (परिग्रहस्य) बाह्य परिग्रह को (अतिब्याप्ति ) अतिव्याष्ति 
(स्थात) होतो है ? (एबं) ऐसा (न भवेत्‌) नहों होता अर्थात्‌ 
अतिव्याप्ति नहों होतो (यस्मात्‌) क्योकि (अकषायाणां) कषाय 
रहित अर्थात्‌ वोतरागों पुरुषों को (कर्तप्रहण) कामंणवर्गणा के 
ग्रहण में (मृक्षरई) मूर्च्छा (नास्ति) नहीं है । 


अर्थ--यदि ऐसा कहते हो, तो इस लक्षण में परिग्रह की अति- 
व्याप्ति होती है ? ऐसा नहों होता अर्थात्‌ अतिव्याप्ति नहीं होती, 
क्योंकि कपषाय-रहित वोतरागो पुरुषों को कार्मणवर्गणा के ग्रहण में 
मूर्च्छा नहीं है। 
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विशेषार्थ--हंकाकार पुनः शका करता है कि आप बाह्य परिग्रह 
को मूर्च्छा उत्पन्त करने का कारण कहते हो तो 'मूर्च्छा परियग्रह “-- 
इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योकि अहेम्त अवस्था मे 
काम्ंण तथा नोकर्म वर्गणाओ के ग्रहण रूप परियग्रह है, यहाँ भी 
मूच्छा हो जायेगी । 


शका समाधान--अतिव्याप्ति दोष नही है क्योकि 'जहाँ-जहां मूर्च्छा 
नही है, वहाँ-वहाँ परिग्रह नही है, तथा जहाँ-जहाँ परिग्रह है वहाँ- 
वहाँ मूर्च्छा अवश्य है ।' इस सिद्धान्त के अनुसार बीतरागी महापुरुषों 
के कार्मण तथा नोकम वर्गंणाओं के ग्रहण मे मूर्च्छा का सर्वधा अभाव 
हैं। मूच्छा न होने से यह उनका परिग्रह सिद्ध नही होता। अत: 
उक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नही है। 


परिग्रह के भेद-- 


अतिसक्षेपाद द्विविध स भवेदाम्यन्तरद्ख बाह्ाइच | 
प्रथमइचलुर्दंशविधो भवति द्विविधो द्वितोयस्तु ॥। 
॥ ४-७६-११५ ॥ 


अन्वयार्थ - (अतिसक्षेपात्‌) अतिसक्षेप से (स) वह परियग्रह 
(आस्यन्तर ) अन्तरग (ध्ू) और (बाह्य ) वहिरग (द्विविध ) दो 
प्रकार का (भवेत्‌ ) है (ज) और (प्रथमः) पहला--अन्तर ग परिग्रह 
(चतुर्देशविधः) चौदह प्रकार का (तु) तथा (द्वितोय) दूसरा-- 
बहिरग परिग्रह (द्विविध ) दो प्रकार का (भवति) है। 


अथं--अति सक्षेप से वह परिग्रह अन्तरग और बहिरग दो प्रकार 
का है । और पहला--अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार का, तथा दूसरा 
बहिरग परियग्रह दो प्रकार का है। 


विशेधार्थ--संक्षेप से परिग्रह दो प्रकार का है। एक अन्तरग तथा 
दूसरा बहिरग । आत्मा के क्रोधादि परिणामों को अन्तरग परिग्रह 
कहते हैं । वह चौदह प्रकार का है। बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य 


श्र४ 


परिग्रह कहते हैं, वह मल में दो प्रकार का है। इनका वर्णन 
आचार्यश्री आगे के शलोको मे स्वयं करेंगे । 


अन्तरग परिपग्रह के चौदह भेद -- 
मिथ्यात्ववेदरागास्तयेव हास्यावयइच घड़ वोषा । 
चरवारइल  कथायाइ्चतुर्दशाम्यन्तरा प्रस्था ॥ 
॥ ४-८४०-११६ ।। 


अन्वयार्थ--(पिश्यात्यवेद रागाः) मिथ्यात्व, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद 
और नपुसकवेद का राग (तर्थव छख) ओर इसी तरह (हास्यादय ) 
हास्थादि--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा-ये (घड़- 
बोषा ) छह दोष (चर) ओर (खत्वार.) चार (कषाया:) कषाय-- 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ--ये (आस्यन्तराः ग्रन्था')) अन्तरग 
परिग्रह (च॒तु्दश) चोदह है 


अथ--मिथ्यात्व, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद का राग, 
ओर इसो तरह हास्यादि -हास्य, रति, अरति, शोक, भय और 
जुगुप्सा--ये छह दोष, और चार कषाय--क्रोध, मान, माया और 
लोभ--ये अन्तरग परिग्रह चौदह हैं । 


विशेषार्थे--प्रन्तरग परिग्रह चौदह प्रकार का है--(१) 
मिथ्यात्व--तत्वार्थों का विपरीत श्रद्धान, (२) स्त्रोवेद--पुरुष की 
अभिलाषा रूप परिणाम, (३) पुरुषवेद--स्त्री की अभिलाबा रूप परि- 
णाम, (४) नपुसकवेद -स्त्री तथा पुरुष दोनो की अभिलाषा रूप 
परिणाम, (५) हास्य, (६) रीति, (७) अरति, (८) शोक, (६) 
भय, (१०) जुगुप्सा- ग्लानि, (११) क्रोष, (१२) मान, (१३) 
माया (१४) लोभ । ये सब आत्मा के विभाव/विकारी परिणाम हैं, 
इसलिए इन्हे परिग्रह को सज्ञा दो गई है। कर्मोदय के निमित्त से 
आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर इन विकारी परिणामों मे ही रमा 
रहता है। 
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बाह्य परिग्रह के दो भेद-- 


अथ निशिक्षससचिसो बाह्ास्य परिग्रहस्य भेदो हो । 
नेध कदाषपि संग: सर्वोष्प्यतिबतेते हिसाम ॥ 
॥ ४-८१-११७ ॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ ) इसके बाद (बाह्मास्य) बहिरग परिग्रह के 
(निश्चिससचित्तो) अखधित्त और सचित्त यह (हो) दो (भेदो) भेद 
है (एघ) यह (सर्व अपि) सभी (सग.) परिग्रह (कदा अपि) किसी 
समय भी (हिसाम) हिंसा का (न अतिवतंते) उल्लघन नही करते 
अर्थात्‌ कोई भी परिग्रह कभी भी हिसा-रहित नही है । 


अर्थ-- इसके बाद बहिरग परिग्रह के अचित्त और सचित्त यह दो 
भेद है। यह सभी परिग्रह किसी समय भी हिंसा का उललघन नही 
करते अर्थात्‌ कोई भी परिग्रह कभी भी हिसा-रहित नही है। 


विशेषार्थ--बहिरग परिग्रह अचित्त (अचेतन) तथा सचित्त 
(चेतन) के भेद से दो प्रकार का है। अचेतन परियग्रह के आठ भेद 
है-- (१) धान्य (सब प्रकार के अनाज), (२) क्षेत्र (खेत), (३) 
वास्तु (घर), (४) घन (सोना, चाँदी, हीरा-मोती, धन-सम्पदा 
इत्यादि), (५) शयनासन (पलग इत्यादि), (६) यान (सवारी ), 
(७) कुप्य (सब प्रकार के वस्त्र तथा (८) भाण्ड (सब प्रकार के 
बतंन) । चेतन परिग्रह के भी दो भेद है-- (१) चतुष्पद (गाय-भेस 
इत्यादि अनेक पशु तथा (२) द्विपद (दासी, दास स्त्री-पुरुष आदि )। 
इस प्रकार बहिरग परिग्रह के कूल मिलाकर दस भेद हुए। ये सभी 
परिग्रह हिसा रूप ही हैं। कोई भी परिग्रह किसी समय भी हिंसा 
विना नही है । अगले इलोको मे आचायंश्री स्वय इसका स्पष्टीकरण 
करेंगे। 


परिग्रह सम्बन्धी हिसा/अहिसा का लक्षण-- 
उभयपरिप्रहवर्जनमाचार्या  सूचयन्त्यहिसेति । 
दविविधपरिपग्रहकषहुन॒ हिसेति जिनप्रवलनशा ॥। 
 डन्८२- ११८ | 
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अखयार्थ-- ( जिनप्रवचनजझाः) जिनसिद्धान्त के जानने वाले 
(कआषाचार्या:) आचार्य (उसयपरिप्रहवर्जनस ) दोनों प्रकार के परिय्रहूँ 
के त्याग को (अऑहसेति) अहिसा--ऐसा और (द्विविधपरिपष्रहवहन) 
दोनो प्रकार के परिग्रह घारण करने को (हिसेति) हिसा--ऐसा 
(सूखयन्ति) सूचित करते हैं - कहते हैं । 


अर्थ--जिनसिद्धान्त के जानने वाले आचार्य दोनो प्रकार के परि- 
ग्रह के त्याग को अहिसा--ऐसा, और दोनों प्रकार के परिपग्रह के 
धारण को हिसा--ऐसा सूचित करते हैं--कहते हैं । 


विशेषार्थ- जैन सिद्धान्त के जानने वाले आचार्यों ने अन्तरग 
और बहि रग दोनो प्रकार के परिग्रह के त्याग को 'अहिसा' तथा दोनो 
प्रकार के परिग्रह के धारण को हिसा' कहा है। इसका खुलासा अगले 
इलोक मे है । 


दोनो प्रकार के परिग्रहो मे हिसा-- 
हिसापर्यायस्थात्‌ सिद्धा हिसाधम्तरंगसंगेव । 
बह्रिगेव॒ तु नियत प्रयातु मूच्छेव हिसात्वम्‌ ॥ 
0 ४-८३-११६ ॥॥ 


अन्वयार्थ- (हिसापर्यायस्वात्‌) हिंसा को पर्याय रूप होने से 
(अन्तरगसगेषु) अन्तरग परिग्रहों मे (हिसा) हिसा (सिद्धा) स्वयं 
सिद्ध है और (बहिरंगेष) बहिरिग परिग्रहो मे (भूरर्छा) ममत्वभाव 
(एवं) ही (नियत) निश्चय ही (हिसात्वम्‌) हिसाभाव को (भ्रयातु ) 
प्राप्त होता है । 


अथ--हिसा की पर्यायरूप होने से अन्तरग परियग्रहों मे हिंसा 
स्वय सिद्ध है ओर बहिरग परियग्रहो मे ममध्वभाव ही निश्चय ही 
हिसाभाव को प्राप्त होता है। 


विशेषाय--मिथ्यात्वादि चौदह प्रकार के सभी अन्तरग परिश्रह 
मसोहनीय कर्म के उदय के निभिन्त से होने वाले आत्मा के विभाव/ 
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विकारी परिणाम हैं। आत्मस्वभाव का घात करने से ये सब परि- 
जाम भावहिसा की ही भिन्‍न-भिन्‍न पर्याय है। ममत्वपरिणाम भी 
आत्मा का विभाव|विकारी परिणाम है। आत्मस्वभाव का घात करने 
वाला है, इसलिए हिसा ही है। इस प्रकार अन्तरग और बहिरग 
दोनो प्रकार का परिग्रह हिसा रूप ही है । 


क्या ममत्व परिणाम मात्र सभी मे समान पाप-बन्ध का कारण 
है ?-- 
एव न विशेषः स्पादुन्दुरुरिपुहरिणशावकादीनाम्‌ । 
नेव भवति विशोेषस्तेषां सूच्छाविशेषेण ॥ 
॥ ४-८४-१२० ।। 


अन्वयार्थ-- (एब) यदि ऐसा हो हो अर्थात्‌ बहिरग परिणग्रह मे 
ममत्वपरिणाम का होना ही मूर्च्छा है, तो (उन्दुरुरिपुहडरिणजशावका- 
दोनाम्‌) बिल्ली और हरिण के बच्चे इत्यादि में (बिशेष ) कोई 
विशेषता (न स्थात) न रहे | परन्तु (एव) ऐसा (न भवति) नही 
होता, क्योकि (मृच्छाविशेषेण) ममत्व परिणामों की विशेषता से 
(तेषां) उन बिल्ली और हरिण के बच्चे इत्यादि जीवो मे (विशेष ) 
विशेषता है अर्थात समानता नही है। 


अथे--यदि ऐसा ही हो अर्थात्‌ बहिरग परिग्रह में ममत्वपरिणाम 
का होना ही मूर्च्छा है, तो बिल्ली और हरिण के बच्चे इत्यादि मे 
कोई विशेषता न रहे ? परन्तु ऐसा नही होता, क्योकि ममत्थपरि- 
णामो की विशेषता से उन बिल्ली और हरिण के बच्चे इत्यादि जीवो 
में विशेषता है अर्थात्‌ समानता नही है । 


विशेषार्थ-- यहाँ कोई शका करता है कि यदि बहिरग परियग्रह मे 
ममत्वपरिणाम ही हिसा का कारण है, तो बिल्ली ओर हरिण के 
बच्चे मे कोई भेद नही रहेगा, दोनो समान रूप से हिंसक कहलायेंगे? 
आचायंश्री शका का समाधान करते है कि वास्तव में ऐसा नही है। 
बिल्ली के मास खाने के परिणाम है और हरिण के घास खाते के 
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परिणाम हैं। इस प्रकार इन दोनो के ममत्वपरिणामों मे विशेष 
अन्तर है। समानता नही है । अतः दोनो के ममत्वपरिणामों मे अंतर 
होने के कारण कर्मंबन्ध मे भी अन्तर है । 


दोनो की मूर्च्छा मे विशेषता-- 


हरिततुणांकुरणारिणि मन्या मुगह्मावके भवति सूर्च्छा । 
उन्दृरुनिकरोन्माथिनि साजरे संब जायते तोता।॥। 
॥ ४-४५-१२१ ॥। 


अन्वयार्थ--(हरिततृणांकुरचारिणि) हरी घास के अकुर खाने 
वाले (मगशावके) हरिण के बच्चे में (मृर्च्छा) मर्च्छा (मन्बा) 
मन्द (भवत्ति) होती है (सा एब) वही मूर््छा (उन्दुरुनिकरोन्माथिनि) 
चूहो के समूह का वध करने वाली (सारे) बिल्लो मे (तोबा) तीब्र 
(जायते) होती है । 


अर्थ-हरी घास के अकुर खाने वाले हरिण के बच्चे मे मूर्च्छा 
मन्द होती है। वही मृच्छा चूहो के समूह का वध करने वाली बिल्ली 
में तीत्र होती है । 


विदोषार्थ --पिछले इलोक मे कही गई परिणामों की विशेषता 
(अन्तर) का यहाँ स्पष्टीकरण करते है-हरिण के बच्चे को हरी 
घास खाने मे अधिक लालसा अथवा सरागता नहीं है। यदि घास 
खाते समय जरासा भो डर मालूम पडता है तो वह तुरन्त घास 
छोडकर भाग जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उसमे ममत्वपरि- 
णाम बहुत मन्द है । इसके विपरीत बिल्ली मे चुहो को मारकर खाने 
की लालसा/सरागता अति तीज है। यदि चूहो को खाते समय कोई 
बिल्ली को लाठो से भी मारे तो भी वह बडी मुश्किल से उसे छोडती 
है । इससे ज्ञात होता है कि उसमे ममत्वपरिणाम बहुत तीज्र है। इस 
प्रकार दोनों के राग और ममत्वपरिणामों मे बहुत अन्तर है, बत. 
दोनों एक समान हिंसक या पापी नही है। राग की तीव्रता/मन्दता 
तथा ममत्वपरिणामो के अनुसार वे पाप के भागी होगे । 
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पूर्व कथन की सिद्धि-- 


निर्बाजं संसिद्ध्येत कार्यविज्ेषों हि कारणविधोवात्‌ । 
ओषस्पलष्टयोरिह साघुर्यप्रीतिभेश इंच ॥ 
॥ ४-८६-१२२ ॥ 


अन्वयार्थ-- (ओषस्यस्ण्डयो ) दृध ओर खाण्ड में (माधुस्वें- 
प्रीतिभेवः इव) मधघरता के रुचि-भेद की तरह (इह) इस लोक में 
(हि) निरचय ही (कारणविदोेषात्‌) कारण को विशेषता से (का्ये- 
बिशेषः) कार्य की विशेषता (निर्बाधं) बाधा रहित (संसिदष्येत ) 
भली प्रकार से सिद्ध होती है । 


अर्थ--दूध और खाण्ड मे मधुरता के रुचि-भेद की तरह, इस 
लोक में निश्चय ही कारण को विशेषता से कार्य की विशेषता बाधा 
रहित भली प्रकार से सिद्ध होती है। 


विशेषार्थ--का रण के अनुसार ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा 
नियम है। जैसे दूध मे मिठास कम है और खाण्ड (चोनी) मे ज्यादा 
है । जो अधिक मीठे के इच्छुक है, उनको दूध मे कम और खाण्ड में 
विशेष रुचि होती है। अगले श्लोक मे इसी तथ्य को उदारण द्वारा 
स्पष्ट करेंगे । 


उसका उदाहरण-- 
साधुर्यप्रीतिः किल वृग्धे सम्देव सम्दसाधुयें। 
सेवोत्कटमाधुयें ख़ष्डे ब्यपदिध्यते तीजा ॥ 
॥ ४-४७-१२३ ॥। 


अन्वयार्थ-- (किल) निश्चय ही (मम्बसाधुयें) थोड़े मिठास 
वाले (दुग्घे) दूध मे (माधुयंप्रीति:) मिठास की रुचि (सम्दा) थोड़ी 
(एव) ही (व्यपदिहयते) कहने मे आती है (सा एब) वही मिठास 
को रुचि (उत्कटमाशधुयें) अधिक मिठास वाली (लण्ड) लाण्ड में 
(तीम्रा) अधिक कहने मे आती है। 
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अर्थ --निदलय ही थोडे मिठास वाले दूध मे मिठास की रुचि 
थोड़ी ही कहने मे आती है। वहो मिठास की रुचि अधिक मिठाद्ध 
बाली खाण्ड मे अधिक कहने में आती है । 


विद्येषाथं--इस दलोक में उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि 
अपने-अपने ममत्यभाव/राग की मन्दता/तीब्रता के अनुसार जीव 
हिसा के भागीदार होते हैं। जैसे कोई जीव तो गाय का दूध पोकर 
ही उसके थोडे मिठास से सन्तुष्ट हो जाता है, और कोई दूसरा तीत्र 
मिठास की रुचि वाला जीव उसी दूध मे खाण्ड मिलाकर पीने पर 
सन्तुष्ट होता है | वेसे ही जिस पुरुष को पदार्थों मे जितना ममत्व- 
भाव/राग होगा, वह भावों को तीब्रता/मन्दता के अनुसार हिसा का 
भागीदार होगा । 


कोई बहुत आरम्भ, परिग्रह वाला जीव यह कहे कि हमारा परि- 
ग्रह अधिक है तो क्‍या हुआ, हमारा इनमे ममत्व नही है। उसका 
ऐसा कहना सर्वथा भूठ है, क्योकि ममत्वभाव विना बहिरग पदार्थों 
का सग्रह नही हो सकता | हिंसा में तो यह सभव है कि परिणामों के 
बिना बाह्य निमित्त से अन्य जीव का घात हो जाये और अन्तरग 
शुद्ध हो रहे, परन्तु ममत्वभाव के बिना बाह्य पदार्थों का संग्रह सभव 
नही । परिणामो को ममत्वभाव से बचाने के लिए बाह्य परिग्रह का 
स्याग करना ही चाहिये । 


परिग्रह के त्याग करने का उपाय-- 
तस्वार्थाअद्धाने निर्युक्त प्रथममेव मिथ्यात्वम । 
सम्यग्ददो नखोरा' प्रथमकथषायाइल चत्वार:॥ 
॥ ४-ददघ-१२४ | 
अन्वया्थ-- (प्रथमम्‌) पहले (एवं) हो (तस्वार्थाभद्धाने ) तस्वार्थ 
के अश्रद्धान मे जिसने (निर्युक्त) सयुक्त किया है ऐसा (भिष्या- 
स्वम्‌) मिथ्यात्व (ल) और (सम्यर्द्शा नचचोराः) सम्यग्दर्शंन के जोर 
(चस्वारः) चार (प्रथमकवषाया:) प्रथम कषाय- अनन्तानुबन्धी क्ोधष- 
मान-माया और लोभ हैं । 
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अर्थ--पहले ही तत्त्वार्थ के अश्नद्धान मे जिसने सयुक्त किया है - 
ऐसा मिथ्यात्व, ओर सम्यग्दशेन के चोर चार प्रथम कषाय--अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोष-मान-माया और लोभ हैं । 


विशेषार्थ --इस श्लोक मे अन्तरग परिग्रह के त्याग का उपाय 
तथा क्रम बताया गया है। अन्तरग परिग्रह मे सबसे पहले मिथ्यात्व 
है और उसके पद्चात्‌ चारित्रमोहनीय का प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी 
क्रोध-मान-माया-लोभ-ये चार है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन का धात 
करने वाली ये पाँच प्रकृतियाँ हैं। जब तक इनका अभाव नही होता 
तब तक तत्त्वार्थों का अश्रद्धान अथवा बिपरीत श्रद्धान बना रहेगा-- 
यही मिथ्यात्व दशा है। उपर्यक्त पाँच प्रकृतियों के उदयकाल में 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति समव नही । 


आठ कर्मों मे मोहनीय कर्म बहुत बलवान है। उसके दो भेद हैं 
-एक दर्शनमोहनीय तथा दूसरा चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय के 
तीन भेद हैं--(१) मिथ्यात्व (२) सम्यम्मिथ्यात्व तथा (३) 
सम्यकत्वप्रकृति । चारित्र मोहनीय के कषाय और नोकषाय--ऐसे दो 
भेद है। अनन्तानुबन्धो, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्यार्यानावरणी तथा 
सज्वलन के भेद से कषाय के चार भेद हैं, तथा इनके भी प्रत्येक के 
ऋध, मान, माया और लोभ के भेद से चार-चार भेद हैं । इस प्रकार 
कषाय के सोलह भेद हो जाते हैं। नोकषाय के नौ भेद हैं--हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रोवेद, नपुसकवेद तथा पुरुषबेद । 
इस प्रकार कुल मिलाकर मोहनोय कम के अट्ठाईस भेद हो जाते है । 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धो चौकडी सम्यग्दशंन तथा स्वरूपाचरण 
चारित्र का धात करती है। अप्रत्याख्यानावरणी चौकडो देशचारित्र 
का, प्रत्याख्यानावरणी चौकडी सकल चारित्र का तथा सज्वलन 
चौकडी तथा नो नौकषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती हैं । 


अन्तरग परिग्रह का त्याग करने वाला मिथ्यादृष्टि जीव स्व- 
प्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है, तभी उसे तस्त्वार्थों का यथाथथें 
श्रद्धान होता है । मिथ्यादृष्टि जीव के भी दो भेद हैं--एक अनादि 
मिथ्यादृष्टि तथा दूसरा सादि मिथ्यादृष्टि । जिसको अभो तक कभी 
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भी सम्यम्दर्शन की प्राप्ति नही हुई, उसे बनादि मिथ्यादुष्टि कहते 
हैं। जिसको एक बार सम्यग्दर्शन होकर छूट गया है उसे सादिमिथ्या० 
दृष्टि कहते हैं। जब अनादि मिथ्यादुष्टि सम्यक्ल्व को प्राप्त करता 
है तो वह पाँच प्रकृतियों (मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चौकडी ) 
का उपक्षम, क्षयोपशम अथवा क्षय रूप अभाव करके सम्यब्दृष्टि 
बनता है। जब सादि मिथ्यादुष्टि पुन सम्यक्त्व को प्राप्त करता है 
तो वह सात अथवा छह अथवा पाँच प्रकृतियों का उपद्यमादि रूप 
अभाव करके सम्यग्दृष्टि बनता है। अनन्त ससार का कारण होने से 
अनन्तानुबन्धी नाम रखा गया है। इस प्रकार अन्तरग परिग्रह के 
त्याग में सवंप्रथम ही उपर्युक्त पाँच/सात प्रकृतियों का उपशमादि 
रूप अभाव करके सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिये, क्योकि बही 
पुरुषार्थ की सिद्धि का मूल साधन है । 


अवशेष भेद -- 
प्रविहाय वर द्वितोयान्‌ देशखरित्रस्य सम्मुखायात:। 
नियत ते हि कषाया वेदाअरित्रं निरुन्धन्ति ॥ 
॥ ४-८६-१२५ ॥ 


अन्वयार्थ-- (ज) ओर (ह्वितोयान) दूसरी कषाय-अप्रत्या- 
रुयानावरणी क्रोध-मान-माया-लोभ को (प्रविन्ञाय) छोडकर (वेध्ा- 
खरित्रस्थ) एकदेश चारित्र के (सन्मुखायात ) सनन्‍्मुख आता है (हि) 
क्योकि (ते) वे (कषाया ) कषाय (नियत) निश्चय ही (वेद्ालरिशत्र ) 
एकदेश चारित्र को (निरुन्धन्ति) रोकते हैं। 


अर्थ -- और दूसरी कषाय--अप्रत्याख्यानाव रणी क्रोध-मान-माया 
लोभ को छोडकर एकदेश चारित्र के सन्‍्मुख आता है, क्योकि वे 
कषाय निश्चय ही एकदेश चारित्र को रोकतो हैं । 


विश्येषार्थ -- सम्यग्दह्न को प्राप्त करने के पश्चात्‌ जीव एकदेश 
चारित्र की प्रतिपक्षी दूसरी अथति अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध-मान- 
माया-लोभ का अभाव करके एकदेश चारित्र-श्वावक के व्रत ग्रहण 
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करता है । अप्रत्यास्यानावरणी चौकडो का अभाव किये बिना एक- 
देदा चारित्र नहीं होता । 


निजशक्ति से अन्तरग परियग्रहु का त्याग करना चाहिए-- 


निजशक्त्पा शेषाणां सर्वेधामन्तरंग्संगानाम्‌। 
करंव्य परिहारो मार्दवशोलादिभावनया ॥। 
॥ ४-६ ०-१२६ ॥ 


अन्वयार्थ-- (निजदक्त्या) अपनी दाक्ति अनुसार (सादब- 
शौचाविभावनया ) मार्दव, शौच आदि दशलक्षण की भावना द्वारा 
(शेषाणा) शेष (सर्वेषाम) सभी (अन्तरगसगानाम्‌ ) अन्तरग परि- 
ग्रहो का (परिहार ) त्याग (कत्तंब्य) करना चाहिए। 


अर्थ - अपनी शक्ति अनुसार मार्दव, शोच आदि दशलक्षण धर्म 
की भावना द्वारा शेष सभी अन्तरग परियणग्रहों का त्याग करना 
चाहिए । 


विशेषार्थ--पूर्व कथित एकदेश चारित्र-श्रावक के ब्रतो को 
घारण करके सम्यर्दृष्टि जीव को अपने परिणामो की निरन्तर बढ़ि 
करनी चाहिये | फिर अपनी शक्ति अनुसार मार्दव, आर्जव, शौचादि 
भावनाओं के द्वारा आत्म-बल को प्रकट करके प्रत्याख्यानावरणी 
समस्त कषायो का अभाव करके महाब्रत रूप मुनिधर्म का पालन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार जीव दाने छाने पूर्णतया 
निष्कषाय होकर अपने आत्म-स्वभाव मे लीन होकर पुरुषार्थ को 
सिद्धि करने मे सफल हो सकता है। 


बाह्य परिग्रह के त्याग का क्रम-- 


बहिरगादपि संगात्‌ यस्मात्यभवत्यसंयमोध्नुलचितः । 
परिवज्जयेवशेष॑ तसचिसं वा सचिसे वा।॥ 


॥ ४-६ १-१२७ ॥ 
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अन्वयाथ-- (बा) तथा (तभन्ृ)ठस वहिरिग परिग्रह को (अचिसं 
चाहे अचेतन हो (बा) या (सचिशं) सचेतन हो (अदोध॑) सम्फूर्ण 
रूप से (परिवर्जयेत ) छोड़ देना चाहिये (पस्मात ) क्‍योंकि (बहि- 
शंगात ) बहिरग (संगात ) परिग्रह से (अपि) भी (अनुखितः) 
भयोग्य (असंयमः) असयम (प्रभवति) होता है । 


अर्थ--तथा उस बहिरंग परिग्रह को, चाहे अचेतन हो या सचेतन 
हो, सम्पूर्ण रूप से छोड देना चाहिए, क्योकि बहिरग परियग्रह से भी 
अयोग्य असयम होता है । 


विशेषार्ध--इलोक सख्या ४-८१-११७ मे बहिरग परिग्रह का 
विस्तार से वर्णन कर आये है। इनमे ससार कें प्राय समस्त पदार्थ 
आ जाते हैं। जब तक चेतन-अचेतन रूप बहिरग परिग्रह रहता है 
तब तक सयम का पूर्णतया पालन नही हो सकता। पदार्थों क॑ प्रति 
ममत्वभाव बना रहता है। अतः निर्दोष सयम के पालन के लिये 
चेतन-अचतन समस्त परिग्रह को सम्पूर्ण रूप से छोड देना चाहिए। 


यदि स्वदेश त्याग संभव न हो सके तो एकदेश त्याग अवध्य 
करे-- 
योडइपि न दाक्यस्ट्यक्त्‌ धनधान्यमनुध्यवास्तुविसादि । 
सोषपि तन्‌ृकरणीयों मिवलिरूपं यतस्तस्वम्‌ ॥ 
॥ ४-६२-१२८॥। 
अन्वयार्थं-- (अधि) और (यः) जो (घधनधास्पमनुष्य वास्सु- 
वित्तादि ) धन, धान्‍्य, मनुष्य, घर, सम्पदा इत्यादि परिपग्रह 
(व्यक्तु) स्वेथा छोडना (न शक्यः) शकक्‍्य न हो (सः) तो उसे 
(अपि ) भी (तनकरणीयः) कम कर देना चाहिए (यतः) क्योकि 
तस्वम्‌ ) वस्तु का स्वरूप (निवुस्िरूपं ) निवृत्तिर्प--त्यागरूप ही है । 


अर्थ--ओऔर जो धन-धान्य, मनुष्य, घर, सम्पदा इत्यादि परिग्रह 
सर्वथा छोडना शकय न हो, तो उसे भी कम कर देना चाहिये, क्योकि 
वस्तु का स्वरूप निवृत्तिरूप--त्याग रूप ही है । 
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विशेषार्थ--परि ग्रह के त्याग के भी दो प्रकार हैं--एक सर्वदेश त्याग 
जोकि मुनिधर्म पालन मे ही सभव है, तथा दूसरा एकदेश त्याग जिसे 
गृहस्थ/श्रावक ग्रहण करते हैं। यदि बन सके तो पूर्वकथित घन- 
धान्यादि दस प्रकार के चेतन-अचेतन परिश्रह का स्वदेश त्याग ही 
उत्तम है, यदि कदाचित्‌ यह न बन सके तो एकदेश त्याग अवध्य 
करना चाहिए | एकदेश त्याग का अर्थ है परिग्रहपरिमाण | अपनी 
आवश्यकतानुसार उक्त प्रकार के पदार्थों का परिमाण करके, उतनी 
हीँ मात्रा मे रखना चाहिए तथा शेष का त्याग कर देना चाहिए । 
जितने अशो मे वस्तुओ के प्रति ममत्व/रागभाव कम करके उनका 
त्याग करेगे, उतने हो अशो मे रागादि कम होकर वीतरागता बढ़ेंगी। 
तस्‍्व तो त्याग रूप/निवृत्ति रूप ही है। जब तक यह आत्मा त्याग 
धर्म को अपनाकर अपने निर्मल श्रद्धान-ज्ञान रूप शुद्ध परिणति को 
नही पाता, तब तक मोक्ष का उपाय नही बनता । निश्चय दृष्टि से 
देखा जाये तो आत्मा को परवस्तु का त्याग हो है। हमने अपने 
ममत्व/रागभाव से परवस्तु को पकड रखा है। अत बाह्य वस्तुओ में 
ममत्वभाव कम करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। 


रात्रिभोजन-त्याग-- 
राधौ भुठड्लानानां यस्मादनिवारिता भवति हिसा । 
हिसाविरतंस्तस्मात्‌ त्यक्तव्या रातिभुक्तिरपि ॥। 
॥ ४-६ श३-१२६ ।। 


अन्वयार्थ-- (यस्मात्‌ ) क्योकि (रात्रो) रात में (भुड्लानानां) 
भोजन करने वालों को (हि&सा) हिंसा (अनवारिता) अनिवाय 
(भवत्ति) होती है (तस्मात्‌) इसलिए (हिसाविरतेः) हिंसा के त्या- 
गियो को (रात्रिभुक्ति अपि) रात्रि-भोजन का भो (त्यक्तव्या) त्याग 
करना चाहिए। 


अर्थ--क्योंकि रात मे भोजन करने वालो को हिसा अनिवायं होती 
है, इसलिए हिंसा के त्यागियों को रात्रि-भोजन का भी त्याग करना 
चाहिए । 
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विशेधार्थ--रात्रि में भोजन करने से जोयों को हिसा अनिवार्य 
है, अर्थात्‌ अवश्य ही होती है । पतगे इत्यादि ऐसे बहुत से छोटे-छोटे 
जीव हैं, जो रात मे घूमते हैं तथा रोशनो के पास प्राय बाते हैं । 
रात्रि-भोजन बनाने तथा खाने मे उन असख्य जीवों को हिसा होती 
है। इसलिए रात्रि मे भोजन बनाने-खाने का त्याग अहिसा-पालन 
करने वाले के लिए अनिवायं है। 


रात्रि-भोजन मे भावहिसा-- 


रागाश्ुवयपरत्वादनिवत्तिनातिवतते. हिसाम्‌ । 
रात्रिविवमाहरत: कथ हि. हिसा न सभवति !। 


)। ४-&६४-१३० ।॥ 


अम्वयार्थ - (रागाद्यययपरस्थात्‌) रागादि भावों के उदय की 
उत्कृष्टता से (अनिबृत्तिः) अत्याग भाव (हिसाम) हिसा का (न 
अतिवतंते ) उल्लंघन करके नहीं प्रवर्सते, तो (रात्रिबिबम) रात 
और दिन (आहरत:) आहार करने वाले को (हि) निश्चय ही 
(हिंसा) हिसा (कथ) क्यो (न समवत्ति) नहीं सभव होगी । 


अर्थ--रागादि भावों के उदय को उल्कृष्टता से अत्यागभाव हिसा 
का उल्लघन करके नही प्रवर्सते, तो रात और दिन आहार करने 
वाले को निश्चय हो हिसा क्‍यों नहीं संभव होगी ? अर्थात्‌ अवश्य 
होगी । 


विशेषा्थं -- जब किसी जीव के रागादि भावो का उत्कृष्ट/तीम्र 
उदय होता है तो उसके अत्यागभाव होता है, अर्थात्‌ वह त्याग नहीं 
कर सकता। जो जीव रसना इन्द्रिय के विषय से अति आसकत हैं 
और रात-दिन खाने-पीने मे लगे रहते हैं उनके हिंसा अबश्य होती है, 
क्योंकि जहाँ रागभाव है, वहाँ हिसा अनिवाय॑ है। रागादि भावों का 
होना ही भावहिंसा का लक्षण है । 
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झका-- 
यशोव तहि दिया कर्सव्यों भोजमस्य परिहार:। 
भोक्तव्य तु निज्ञायां नेल्थ नित्य भवति हिंसा ॥ 
 ४-६४५-१३१ ।) 


अन्वयार्थ-- (यदि एव) यदि ऐसा है अर्थात्‌ सदाकाल भोजन 
करने मे हिसा है (तहि) तब तो (बिवा भोजनस्थ) दिन मे भोजन 
करने का (परिहारः) त्याग (कर्सब्य ) कर देना चाहिये (हु) और 
(निज्ञायां) रात मे (भोक्तव्य) भोजन करना चाहिये क्योकि (इत्य ) 
इस तरह से (हिंसा) हिसा (नित्य) सदाकाल (न भवर्ति) नही 
हो 


गी। 


अर्थ--यदि ऐसा है, अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करने मे हिसा है, 
तब तो दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए और रात मे 
भोजन करना चाहिए, क्योकि इस तरह से हिसा सदाकाल नहीं 


होगी । 


विशेषार्थ--यहाँ कोई कुतर्की शका करता है कि यदि दिन-रात 
सदाकाल भोजन करने मे हिसा होती है तो दिन मे भोजन का त्याग 
करके रात मे ही भोजन करना चाहिए ताकि सतत (दिन-रात) हिसा 
न हो । इसका उत्तर अगले इलोक मे कहेगे । 


शका का समाधान--- 


नेव बासरभुक्‍तेभंवति हि रागोईएधिको रजनिभुक्तों। 
अस्नकवलस्थ भुक्‍तेभुक्ताविजव मांसकवलस्य ॥। 


॥ ४-६६-१३२ ॥। 


अन्वयाथ-- (एवं न) ऐसा नहीं है, क्योंकि (अम्नकजलस्य ) अन्न 
के ग्रास के (भुक्ते:) खाने से (मांसकबलस्य) मांस के प्रास (भुक्तो 
इब ) खाने मे जिस प्रकार राग अधिक होता है, उसी प्रकार (वासर- 
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भुक्लेः) दिन के भोजन की अपेक्षा (रखनिभुक्तौ) राजि-मोजन में 
(हि) निदुजय ही (रागः अधिकः) अधिक राग होता है । हु 


अर्थ--ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्न के ग्रास के खाने से मांस के ग्रास 
खाने में जिस प्रकार राग अधिक होता है, उसी प्रकार दिन के भोजन 
की अपेक्षा रात्रि-भोजन में निश्चय हो अधिक राग होता है । 


विशेषार्थ--शकाकार की झका ठोक नही है। पेट भरने की 
अपेक्षा तो शाकाहार और मासाहार दोनो भोजन बराबर हैं । दूध, 
फल, अन्न आदि शाकाहार तो सर्वंसाधारण को सहज ही सुलभ हैं, 
इसलिए इनके खाने मे रागभाव कम है। मासाहार सहज सुलभ नहीं 
है, उनके लिए विशेष प्रयत्न करना पडता है तथा उसमे कामादिक 
अथवा शरीर-पोषण की अपेक्षा से अधिक रागभाव पाया जाता है। 
इसी प्रकार दिन मे भोजन सब प्राणियो को सहज ही सुलभ है, इस- 
लिए उसमे रागभाव कम होते हैं। रात्रि-भोजन मे शरोर-पोषण 
अथवा कामादिक की अपेक्षा से रागभाव अधिक होता है। अत रात्रि 
भोजन मे अधिक रागभाव के कारण तथा सूक्ष्म जीवो के धात के 
कारण हिसा होती है। इसके अतिरिक्त दिन मे खाया हुआ भोजन 
अच्छी तरह पचता है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए दिन 
में भोजन करना ही श्रेयस्कर है । 


रात्रि-भोजन मे द्रव्य हिसा-- 
अर्कालोकेन विना भुड्जानः परिहरेत्‌ कथ हिसाम्‌ । 
अधि बोधित प्रदोपे भोज्यजु्यां सुक्मणोबानाम ॥। 
॥ ४-९७-१३४३ ॥ 
अन्वयाथे -- ( अर्कालोकेन बिना) सूर्य के प्रकाश बिना रात में 
भुख्जानः) भोजन करने वाला मनुष्य (बोधितः प्रदोपे) जलते हुए 


दोपक में (अपि) भी (भोज्यसुषां) भोजन में मिले हुए (सुक्म- 
लीवानमाम ) सूक्म जीवों को (हिसाम्‌) हिसा (कथ ) किस प्रकार 


(परिहरेत ) ठाल सकता है ? 
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अर्थ--सूयये के प्रकाश विना रात में भोजन करने वाला मनुष्य 
जलते हुए दीपक (के प्रकाद) में भी भोजन मे मिले हुए सूक्ष्म जीवो 
की हिसा किस प्रकार टाल सकता है ? अर्थात्‌ नही टाल सकता । 


विशेषा््थ--सूर्य के प्रकाश के अभाव मे यदि दोपक अथवा 
बिजली के प्रकाश मे अत्यन्त सावधानी रकक्‍खी जाये तो भी मोजन मे 
रोशनी के सम्बन्ध से तथा खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध से माने वाले छोटे- 
छोटे पतगे तथा मच्छर आदि अवध्य गिरते हैं, जिनका घात निश्चित 
ही है । यदि दोपक इत्यादि की रोशनी के विना हो अन्धेरे मे कोई 
भोजन करता है तो उसके आहार मे चूहा, छिपकली आदि बड़े जोब 
भी गिर पडें तो उनका पता नहीं चलता, जिसके परिणाभस्वरूप 
भोजन खाने वाले व्यक्तियो की मृत्यु की घटनाये रोज हो सुनने- 
देखने मे आती हैं। रात मे भोजन करने वाले जोव द्रव्य तथा भाव 
दोनो प्रकार को हिसा का भागी हैं। अत अहिसाब्रत पालन के लिए 
रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करना चाहिये । 


रात्रिभोजन त्याग मे अहिसा का पालन-- 


कि वा बहुप्रलपितरिति सिद्ध यो मनोवचनकाये' | 
परिहरति रात्रिभुक्ति सततमहिसां स पालयति || 
॥ ४-&८-१३४॥॥ 


अन्वयाथं--- (ब) अथवा (बहुप्रलपितें:) बहुत प्रलाप से (कि) 
क्या ? (यः) जो पुरुष (सनोवश्नकाय') मन, वचन और काय से 
(रात्रिमुक्लि) रातजि-भोजन का (परिहरति) त्याग करता है (सः) 
वह (सततसम ) निरन्तर (अहिसा) अहिसा का (पालयति) पालन 
करता है (इति सिद्ध) ऐसा सिद्ध हुआ । 


अर्थ--अथवा बहुत प्रलाप से क्या ? जो पुरुष मन, वचन और 
काय से रात्रि-भोजन का त्याग करता है, वह निरन्तर अहिसा का 
पालन करता है। ऐसा सिद्ध हुआ। 
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विशेषा्थे --आचार्यश्री कहते हैं कि बहुत कहने से कोई लाभ 
नहीं है। यह बात निर्बाध सिद्ध होती है कि जो पुण्यात्मा मन, बचत 
और काय से रात्रि-भोजन का परित्याग करता है, वही अहिसाब्रत 
का निरन्तर पालन करता है। रात्रि मे भोजन खाने की अपेक्षा राति 
में भोजन पकाने मे बहुत जीवो को हिंसा होती है, इसलिए ब्रतो पुरुष 
को सबसे पहले इसका त्याग करना चाहिये। बाज्ञार के बने हुये 
पदार्थों का त्याग करना भी अति आवश्यक है। वास्तव मे रात्रि में 
भोजन पकाने, खाने तथा बाजार के बने हुए पदार्थों के त्याग विना 
अहिसाब्रत का पालन सभव हो नही है। कोई आचार्य तो रात्रि 
भोजन के त्याग को अहिसाणुब्रत मे शामिल करते है तथा कोई इसे 
स्वतन्त्र रूप से छठा अणृत्रत कहते हैं । 


इस प्रकार रत्नत्रयात्मक मार्ग मे लगे हुए जीव शीघ्र ही मोक्ष 
मे गमन करते है-- 
इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्ग मोक्षस्प ये स्वहितकासा:। 
अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते सुक्तिमचिरेण ॥ 
॥ ४-€€-१३५ ।। 


अन्वयार्थ - (इति) इस प्रकार (अज्न) इस लोक में (ये) जो 
(स्वहितकामा:) अपने हित की कामना करने वाले (मोक्षस्थ) मोक्ष 
के (त्रितयात्मनि) रत्नत्रयात्मक (मार्गे) मार्ग मे (अनुपरततं) सर्वेदा 
विना रुके - निरन्त (प्रयतन्ते) प्रयत्न करते हैं (ते) वे पुरुष (अधि- 
रेण) शीघ्र ही (मुक्तिम) मोक्ष को (प्रश्रान्ति) गमन करते हैं । 


अर्थ -इस प्रकार इस लोक मे जो अपने हित की कामना करने 
वाले, मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सवंदा बिना रुके हुए--निरन्तर 
प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष शोध हो मोक्ष को गमन करते हैं । 


विशेषार्थ--जीव का हित मोक्ष-प्राप्ति मे हो है। इस लोक में 
अपने हित की कामना करने वाले जो भव्यजीव पुर्वे कथन के अनुसार 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र की एकतारूप मोक्षमा्गं का सतत--निरन्तर 
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अनुसरण करते हैं, वे शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। ससार में कही 
भी सुख नहीं है। जो जीव सच्चे सुख के अभिलाषी हैं, उन्हें र॒त्नत्रयरूप 
मोक्षमार्ग मे स्देव प्रयस्तनशील रहना चाहिये। जो जीव सम्यग्दर्शन 
प्राप्त करके सम्यकचारित्र को धारण करते हैं, थे जल्दी ही मोक्ष की 
प्राप्ति करते हैं । 


इस प्रकार पाँच पापो के त्यागरूप पाँच अणबव्रतो तथा रात्रि 
भोजन त्याग का वर्णन समाप्त हुआ ! 


शीलब्रत (गुणब्रत ओर शिक्षात्रत) अहिसाणुब्रतादि की रक्षा 
करते हैं-- 
परिधय इय नगराणि ब्रतानि किल पालयन्ति ज्ञीलानि । 
बरतपालमायथ तस्माण्छोलान्यपि. पालनोीयानि ॥ 
॥ ४-१००-१३६ ॥ 


अन्ययार्थ-- (किल) निषचय ही (परिधय हब) जंसे कोट, 
किला (नगराणि) नगरो की रक्षा करता है, उसो तरह (शीलामि) 
शीलकब्रत--तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रत--ये सात ब्रत (ब्रतानि) 
पाँचो अणुब्रतो का (पालयम्ति) पालन अर्थात्‌ रक्षण करते हैं 
(तस्मात्‌ ) इसलिए (द्रतपालनाय) ब्रतो का पालन करने के लिए 
(झ्ोलानि) सात शीलब्रतों का (अपि) भी (पालनोयानि) पालन 
करना चाहिये । 


अर्थ--निश्चय ही जैसे कोट-किला नगरो की रक्षा करता है, 
उसी तरह शीलब्रत--तीन गुणब्रत और चार क्षिक्षात्रत--यें सात 
ब्रत पाँचो अणुबश्रतो का पालन अर्थात्‌ रक्षण करते हैं। इसलिए ब्रतो 
का पालन करने के लिए सात छ्ीलब्रतों का भो पॉलन करना 
बाहिये । 


विशेषार्थ--जिस प्रकार कोट-किला नगरो की रक्षा करता है, 
अथया खेत के चारो ओर लगाई हुई बाड खेती को रक्षा करती है, 


रैडर 


उसी प्रकार सात शीलब्रत पाँच अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। इसलिए 
पाँच अणृत्रतों के साथ-साथ शील ब्रतों का भी पालन अवहय करना 
चाहिये । गुणब्रत और शिक्षात्रत के भेद से शीलब्रत दो प्रकार के हैं। 
(१) दिखत, (२) देशब्रत तथा (३) अन्थवण्डत्याबत्रत--ये तीन 
ग्रुणव्रत हैं तथा (१) सामायिक, (२) प्रोषधोपवास, (३) भोगोप- 
भोग परिमाणब्रत तथा (४) वेयावृत्य/अतिथि सविभाग-ये चार 
शिक्षात्रत हैं। आगे के इलोको में इन ब्रतो का स्वरूप कहेंगे । 


दिग्त्त नामक पहले ग्रुणब्रत का स्वरूप-- 
प्रविधाय सुप्रसिद्धसंर्यादां. सर्वतोष्प्य भिज्ञानेः । 
प्राध्यादिश्यो विगम्य कर्तंब्या विरतिरविचलिता।॥। 
॥ ४-१०१-१३७ ॥ 


अन्वयार्थ-- (सुप्रसिद्ध:) भली प्रकार प्रसिद्ध (अभिन्नाने:) ग्राम, 
नदी, पर्वत आदि भिन्न-भिन्न लक्षणों से (सर्बतः अपि ) सभी विशाओं 
में (मर्यावा) मर्यादा (प्रविधाय) करके (त्राज्यादिश्य:) पूर्वादि 
(विश्म्य ) दिशाओं मे (अविच्वलिता विर्ति:) गमन न करने की 
प्रतिज्ञा (करेंब्या) करनी चाहिये । 


अर्थ-भली प्रकार प्रसिद्ध ग्राम, नदी, पर्वतादि भिन्‍न-भिन्‍न 
लक्षणो से सभी दिश्याओ में मर्यादा करके पूर्वादि दिशाओं मे गमन न 
करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 


विज्वेषा्--प्रथम गुणब्रत का नाम 'दिग्व॒त' है। 'दिय्‌! का अर्थ 
है दिदा। जिसमे चारों दिशाओं में (पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा 
दक्षिण), चारो विदिज्ञाओं मे (दक्षिणपूर्व, दक्षिणपश्चिम, उत्त र- 
पद्दियम तथा उत्त रपूर्व ) तथा ऊपर नीचे --इस प्रकार दशों दिल्लाओं 
में गसनागमन को सीमा निर्धारित करके यह प्रतिज्ञा को जाती है कि 
'हं जीवन पर्यन्त इन दस दिश्ञाओं में मर्यादित की गई सीमा के 
बाहर नहीं जाऊंगा, उसे 'दिग्वत' कहते हैं। यह प्रतिज्ञा दिशाओं 
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और विदिशाओं मे सुप्रसिद्ध नदी, पर्वत, नगर आदि से सीमा बाधकर 
की जाती है। पर्वत इत्यादि अथया वायुयान मे बंठकर जाने को 
अपेक्षा ऊपर की तथा खान या बावडी इत्यादि को अपेक्षा नोचे को 
सीमा निर्धारित की जाती है । ब्रतधारी पुरुष इन निर्धारित सीमाओ 
के बाहर नही जाता | 


दिगत पालन का फल-- 


इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य । 
सकलासंयमदिरहादभवत्यहिसाब्रत पूर्णम ॥ 
॥ ४-१०२-१३४८ ।॥। 


अन्ययाथें-- (य ) जो (हति) इस प्रकार (नियमितविग्भागे) 
मर्यादा की (ई दिश्ञाओ के अन्दर (प्रवतते) रहता है (तस्य) उस 
पुरुष को (ततः) उस क्षेत्र के (बहि ) बाहर के (सकलासयम- 
बिरहात्‌) समस्त असयम के त्याग के कारण (पूर्ण) पूर्ण रूप से 
(अहिसाब्त) अहिसाबन्रत (भवर्ति) होता है । 


अर्थ--जो इस प्रकार मर्यादा की टई दिशाओ के अन्दर रहता है, 
उस पुरुष को उस क्षेत्र के बाहर के समस्त असयम के त्याग के कारण 
पूर्ण रूप से अहिसाब्रत होता है । 


विशेषा्थ --दिग्त्त का धारण करने वाला पुरुष दक्षो दिशाओ में 
मर्यादित किए गये क्षेत्र मे ही कार्य करता है। मर्यादित क्षेत्र के बाहर 
सब ही प्रकार के असंयम (आरभ आदि जनित पाप) का त्याग होने 
के कारण उसके अहिसा महाव्त पल जाता है, क्योकि उस क्षेत्र मे 
सभी सूक्ष्म पाप भो छूट जाते हैं । इस प्रकार अणुश्नत भी महाक्नत का 
फल देता है। दिग्वत का पालन अहिसाब्रत को पुष्ट करता है। 


देशब्रत नामक दूसरे गुणव्रत का स्वरूप-- 


ततश्रापि ल परिसाण प्रामापणणभवनपाटकादीनास । 
प्रविधाय नियतकाल कफरणोय विरमणं देशात | 
॥ ४-१०३ १३६ ॥ 
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अन्वयार्थ--( श्र) और (तज्न अपि) उस दिर्व्त में भो (प्रासा- 

इ) ग्राम, बाजार, मकान, मोहल्ला इत्यादि कप 

(परिसाणं) परिमाण (प्रथिधाय) करके (देशात्‌) मर्यादा किए हुये 

क्षेत्र से बाहर (नियतकालं) निर्धारित समय तक जाने का (विरसणं) 
त्याग (करणीय ) करना चाहिये । 


अथं--और उस दिग्व्त मे भी ग्राम, बाजार, मकान, मोहल्ला 
इत्यादि का परिमाण करके मर्यादा किये हुये क्षेत्र से बाहर निर्धारित 
समय तक जाने का त्याग करना चाहिये । 


बिशेषार्थ--दूसरे गुणव्रत को दिशव्॒त' कहते है। दिग्व्रत और 
देशब्रत मे इतना ही अन्तर है कि दिग्व्त भे जो त्याग किया जाता है 
बह जीवनपर्यन्त होता है, परन्तु देशब्रत मे काल को मर्यादा सहित 
क्षेत्र का त्याग किया जाता है। अर्थात्‌ एक दिन, एक सप्ताह, एक 
पक्ष, एक मास, छह मास अथवा एक वषं इत्यादि की निश्चित अवधि 
के लिए त्याग किया जाता है। दिग्य्त में जितने क्षेत्र को मर्यादा की 
गई थी, देशब्रत मे उस मर्यादा का भी संकोच करके (घटाकर) 
दिग्शत की मर्यादा के अन्दर भी मर्यादा निर्धारित की जाती है। “मैं 
अमुक समय तक अमुक ग्राम, बाजार अथवा मोहल्ला इत्यादि तक ही 
जाऊँगा'। इस प्रकार प्रतिज्ञा करना देशब्रत है। देशब्रत से भी 
अहिसाब्रत की पुष्टि होती है। 


देशब्रत में विशेषरूप से अहिसावब्त का पालन--- 
इति विरतो बहुदेशात्‌॒तदुत्थाहिसाविशेषप रिहारात्‌ । 
तत्काल विसलमति: अयत्यहिसां. विज्लेषेण ॥ 
॥ ४-१०४-१४० ॥। 


अन्वयाथं-- (इति) इस प्रकार (बहुदेशात्‌ विश्तः) बहुत क्षेत्र 
का त्याग करने वाला (विमलमतिः: ) तिर्मलबुद्धि श्रावक (तत्काल) 
उस निर्धारित काल में (तदुत्याहिसाविशेषपरिहारात्‌) मर्यादाकृत 
क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली हिसा-विशेष के त्याग से ( विश्लेषेश) विशेष- 


श्डश्‌ 


रूप से (अहिसां) अहिसाब्रत का (भयति) आश्रय करता है-- 
पालता है| 


अर्थ --इस प्रकार बहुत क्षेत्र का त्याग करने वाला निर्मलबुद्धि 
श्रावक उस निर्धारित काल मे, मर्यादाकृत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली 
हिसा-विशेष के त्याग से विशेषरूप से अहिसाव्रत का आश्रय करता 
है--पालता है । 


विशेषार्थ--दिग्व्नत मे मर्यादित क्षेत्र बहुत बडा होता है। इतने 
बडे क्षेत्र मे प्रतिदित गमनागमन नहीं होता। इसलिये निर्मेलबुद्धि 
वाला श्रावक रोजाना ऐसो प्रतिज्ञा करता है कि 'मैं आज अमुक 
बाजार या मोहल्ले तक हो जाऊंगा। अथवा अमुक गाँव मे अमुक 
समय तक रहूंगा, इसके बाहर नही जाऊँगा'। जिस प्रकार दिग्व्नत मे 
मर्यादित क्षेत्र के बाहर अहिसा का सर्वेथा त्याग हो जाता है, उसी 
प्रकार देशब्रत मे भी मर्यादित क्षेत्र के बाहर कदाचित्‌ हिंसा का 
त्याग होने से यह (देशब्नत )अणुब्रत होते हुए भी महाव्नतपने को प्राप्त 
हो जाता है। वास्तव मे यह कथन औपचारिक/व्यावहारिक है, पर- 
मार्थ नही, क्योकि महात्रत तो प्रत्याब्यानावरणी चौकड़ो के अभाव 
में छठ गुणस्थानवर्ती मुनिराज को हो होते हैं, उससे नोचे पद मे नही 
होते । श्रावक अणुब्रतधारी होने से सयतासयत ही है । 


अनरथंदण्डत्याग ब्रत नामक तीसरे गुणब्रत का स्वरूप तथा भेद-- 


जिन कार्यों से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नही होता उन्हे 'अनर्थ' 
कहते हैं। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति 'दण्ड' कहलाती है। अर्थात 
विना किसी प्रयोजन के मन, वचन और काय की प्रवत्ति को 'अनर्थ- 
दण्ड' कहते है। इस प्रकार पाप के उत्पन्न करने बाली प्रवृत्ति का त्याग 
'अनथ्ंदण्डत्यागत्रत' कहलाता है। उसके पाँच भेद हैं- (१) अप- 
ध्यानअनर्थंदण्डल्यागब्रत, (२) पापोपदेदअनधंदण्डत्यागन्नत, (३) 
प्रमादचर्याअनर्थंदण्डत्यागब्रत, (४) हिसादानअनर्थंदण्डत्यागग्रत तथा 
(५) दु श्रुतिअनथंदण्डत्यागब्रत । 
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अपध्यानअनयथं दष्डत्यागव्त का स्व॒रूप--- 
पापडिलयपरालयसऊूुरपरदारागसनलोर्यद्या: । 
न कदाअनापि जिम्त्या: पापफल केबल यस्मात्‌ | 

॥ ४-१०५-१४१ ॥। 


अन्वयार्थ -- (पापदिलयपराजयसद्भू रपरदारागमनचोर्याज्षा:) 
शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगयमन, चोरी आदि का (कवा- 
खनापि) किसी भी समय (न बिन्त्या:) चिन्तन नही करना चाहिये 
(यस्मात्‌) क्योंकि इन अपध्यानो का (केवल) केवल (पापफलं) 
पाप ही फल है। 


अर्थ--शिका र, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्री गमन, चोरी आदि का 
किसी भी समय चिन्तन नहीं करना चाहिए, क्योकि इन अपध्यानों 
का कैवल पाप ही फल है। 


विशेषार्थ-यह तोसरे गुणब्रत अनर्थदण्डत्यागब्रत के प्रथम भेद 
अपध्यानानर्थंदण्डत्यागन्नत का स्वरूप है। अपध्यान का अर्थ है खोटा 
ध्यान । मन मे राग-द्वेष के कारण दुविचारों का आना ही अपध्यान 
है । अपध्यान करने से किसी का भला-बुरा तो सभव नही है, परन्तु 
इसमे मानसिक हिसा होने से व्यर्थ ही पाप का बन्ध अनिवायें रूप से 
होता रहता है। अतः शिकार करने के, किसी के जीत के और किसी 
के हार के, युद्ध के, परस्त्री-सेवन के अथवा चोरी आदि के तथा अन्य 
भी किसी के छेदन, भेदन, बन्धन इत्यादि का चिन्तन करना अथवा 
ऐसे परिणाम करना--ये सब ही अपध्यान होने से पाप बन्ध के कारण 
हैं। अत विशेष सावधानी पूर्वक इन कुविचारो/कुपरिणामों का 
त्याग करना ही चाहिये । यही अपध्यानअनथंदण्डत्यागग्रत कहलाता 


है । 


पापोपदेशअनथंदण्डत्यागन्नत का स्वरूप-- 
विद्यावाणिज्यमवीकृषिसेवाशिल्पजी जिनां पुलाम्‌ । 
पापोपदेशदान॑ कदालचिदपि नेव वक्तव्य ।। 
॥ ४-१०६-१४२ ।॥। 
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अन्वयार्थ-- ( विद्यायाणिज्यमधीकृषिसेवाहिल्पजी बिना) विद्या, 
व्यापार, लेखनकला, खेती, नौकरी गौर कारीगरी से निर्वाह करने 
वाले (पुंसाम) पुरुषों को (पापोपबेशदानं) पाप का उपदेश देने वाले 
वचन (कदाखित्‌ अपि) किसी भो समय (नेव) नहीं (वक्‍्तब्यम) 
बोलना चाहिये ! 


अथ --विद्या, व्यापार लेखनकला, खेती, नौकरी और कारोगरी 
से निर्वाह करने वाले पुरुषो को पाप का उपदेश देने वाले वचन किसी 
भी समय अर्थात्‌ कभी भी नही बोलना चाहिये । 


विशेषा्ं--यह 'पापोपदेशअनथंदण्डत्यागन्रत' का स्वरूप है। 
किसी व्यक्ति को आजीविका सम्बन्धी नाना प्रकार के आरम्भ कार्य 
करने का उपदेश देना 'पापोपदेश” कहलाता है। उपदेश सुनकर लोग 
पापयुकत कार्यों मे लगते है। ऐसे उपदेश से स्वयं को तो कुछ लाभ 
नही होता, जीवो को हिसा का कारण होने से पापकर्म का बन्ध हो 
होता है। इसलिये वेद्यक, ज्योतिष इत्यादि विद्या से, पशुपालन 
इत्यादि व्यापार से, लेखन कार्य से, खेती-बाडी से नौकरी-चाकरी से 
तथा लुहार, सुनार, दर्जो, बढई इत्यादि कारीगरी के कार्यों से 
जीविका कमाने वालो को इन कार्यों सम्बन्धी तथा अन्य भी हिसा 
जनक कार्यों का कभी भी उपदेश नही देना चाहिये। ऐसे समस्त 
उपदेशो का त्याग करना पापोपदेशअनर्थदण्डत्यागन्नत कहलाता है। 


प्रमादचर्याअनर्थदण्डत्यागन्नत का स्वरूप-- 
भूखननवक्षमोट्नशा इबलदलननाम्बुसे खनादी नि । 
निष्कारणं न कुर्याहलफलकुसुमोच्चयानपि थ॥। 
॥ ४-१०७-१४३ || 
अन्वयार्थ --(भूलननवक्षमोट्नशाइवलदलनास्बुसेजनादी नि) पृथ्वी 
खोदना, वृक्ष उखाइना, अतिशय घास वाली भूमि रौंदना, पानी 
सीचना इत्यादि (छ) ओर (दलफलकुसुसोच्छयान्‌) पत्ते फल और 
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फूल तोड़ना (अपि) इत्यादि भी (निष्कारण) बिना प्रयोजन (म 
कुर्यात्‌) नहीं करना चाहिये । 


अर्थ--पृथ्वी खोदना, वृक्ष उखाडना, अतिशय घास वाली भूमि 
रौंदना, पानी सीचना इत्यादि और पत्ते, फल और फूल तोड़ना 
इत्यादि भी विना प्रयोजन नही करना चाहिए । 


विशेषार्थ--यह प्रमादचर्याअनथंदण्डत्यागन्रत का स्वरूप है। 
निष्प्रयोजन असावधानीपुर्वक कोई भो कार्य करना 'प्रमादचर्या' है । 
श्रावक को अपनी आवश्यकतानुसार गृहस्थी सम्बन्धी आरम्भ कार्य 
करने ही पडते है। आरम्भ कार्य करते हुए वह त्रस जीवो की रक्षा 
तो करता ही है, परन्तु यथाशक्ति उसे स्थावर जीवो की भो रक्षा 
करनी चाहिये । निष्प्रयोजन उनका भी घात नही करना चाहिये । 
बिना प्रयोजन भूमि खोदना-कुरेदता, वृक्ष उखाडना, घास पर चलना 
अथवा बेठे-बेठे घास चूँटना या उसेडना, पानी सीचना, उछालना, 
बावडी इत्यादि मे घटो मे क्रीडा करना, वनस्पति--पत्ता, फल-फूल 
इत्यादि का व्यर्थ तोडना, अग्नि जलाना-बुभाना, बंठे-बेठे माचिस को 
तीली जलाना--इन सबको प्रमादतर्या कहते हैं। कुछ लोग केवल 
मनोरजनादि के लिये उपर्युक्त क्रियाएँ करते देखे जाते हैं। इन क्रियाओं 
से अपना भी प्रयोजन/काम सिद्ध नहीं होता, परन्तु जीबो की हिंसा 
अवश्य होती है जोकि पापकर्म बन्ध का कारण है। ऐसी निष्प्रयोजन 
क्रियाओ के त्याग को हो प्रमादचर्याअनर्थंदण्डत्यागब्बत कहते हैं । 


हिसाप्रदानअनथंदण्डत्यागब्रत का स्वरूप-- 
असिध्ेनुविषहुताशनलाडइूलकरवालका्मुकादो नाम्‌ । 
वितरणसुपकरणानां हिसायाः: परिह्रेश्नत्नात ।। 
॥।४-१० ८-१ ४ ४॥। 
अन्वयार्थ -- (असिधेनु-विध-हुताशन-लाहइूल-करवाल- कार्मुका- 
दोनास ) छरी, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष आदि (हिसाया ) 
हिंसा के (उपकरणानां) उपकरणों का (बितरणम्‌) वितरण करना 


रैड६ 


हक को देता (यह्मात्‌) सावधानी से (परिहरेत) छोड़ देता 
हए। 


अर्थ--छरी, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष आदि हिंसा के 
उपकरणों का वितरण करना--दूसरो को देना सावधानों से छोड़ 
देना चाहिये । 


विशेषार्थ -यहां हिसादानअनयंदण्डत्यागश्नत का स्वरूप कहा 
गया है। छरो, तलवार, फरसा, गण्डासा, कुल्हाडा, विष, अग्नि, हल 
गेती, फावडा, धनुष, पिस्तौल, बन्दूक इत्यादि पदार्थ हिसा के साधन 
हैं। एक श्रावक/गृहस्थ अपनी रक्षा हेतु अथवा अन्य आरभी कार्यों 
के लिए इन्हें अपने पास रख तो सकता है, परन्तु अन्य व्यक्ति को 
नही देना चाहिये। हो सकता है वह व्यक्ति इनका दुरुपयोग करके 
किसी का घर जलादे, अथवा विष देकर या अन्य प्रकार शास्त्र से 
किसी की हिसा करदे, इसलिए इन उपकरणों का अन्य को देना 
/हिसादान' कहा गया है। जिन पदार्थों के देने से हिंसा की सभावना 
हो, उनके देने का त्याग करना “हिसादानअन्थंदण्डत्यागब्रत कहलाता 


है। 


दुःश्रुतिअनर्थ दण्डत्यागब्नत का स्वरूप-- 
रागाविवद्धनानां दुष्टक्थानालवोधबहुलानास । 
मन कदालन कुर्वोत अवणाज॑नदिक्षणादीनि ॥ 
॥ ४-१०६-१४५ ॥ 


अन्वयाथे--(रागादिवर््धनानां) मोह, राग-द्वेष आदि को बढ़ाने 
वाली तथा (अबोषबहुलानाम ) बहुत अशों मे अज्ञान से मरी हुई 
(दुृष्टकथामाम्‌) दुष्ट कथाओं का (श्रथण-अजन-शिक्षणादीमि ) 
सुनना, धारण करना, सीखना आदि (कदाश्वन) कभी भी (सम क्ुर्वोत) 
नहीं करना चाहिये । 


अर्थ--मोह, राग-द्रेष आदि को बढ़ाने बाली तथा बहुत अशो में 
अज्ञान से भरी हुई दुष्ट कथाओ का सुनना, धारण करता, सीखता 
आदि कभी भी नहीं करना जाहिये । 
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विशेधार्थ --यह दुःश्रुतिअनथंदण्डत्यागत्रत का स्वरूप है। जिस 
शास्त्र अथवा कथा के सुनने-पढ़ने से लिस मे कखुघता उत्पन्न हो, 
मिथ्यात्व, राग-देष तथा बेरभाव का पोषण हो, मोह, अहंकार, काम- 
सेवन इत्यादि विषय-कषायों की वृद्धि होती हो, राजकथा, चोरकथा, 
भोजनकथा तथा स्त्रीकथा आदि जिनसे सक्‍्लेश उत्पन्न हो--उन्हें 
'दु श्रुति' कहते हैं। इनके पठन-पाठन तथा श्रवण आदि से मन में 
व्यथं ही कुविचार उत्पन्न होते हैं, जिनसे कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं 
होता, परन्तु पापकर्म का बन्ध अवश्य होता है। अत, ऐसे शास्त्र 
इत्यादि का पठन-श्रवण का त्याग करना चाहिए। इसी को 'दुथ्ुति- 
अनर्थदण्डत्यागन्नत' कहते हैं । 


जुआ भी त्यागना चाहिए-- 
सर्वानय्ंप्रथम मथनं झोचस्यथ सदम सायाया: । 
दूरात्परिहरणीय चोर्यासत्यास्पद छतस ॥। 
॥ ४-११०-१४६॥। 


अन्वयाथं-- (सर्वानर्थप्रथम) सप्त व्यसनो में पहला--सब अनधों 
में मुख्य (शोचस्थ) सन्‍्तोष का (सथनं ) नाश करने वाला (सायाया ) 
मायाचार का (सदस) घर और (चोर्यासत्यात्पद) चौयें तथा 
असस्य का स्थान (द्यूतम) ऐसे जुआ को (ब्ूरात्‌) दूर ही से (परि- 
हरणीयम ) त्याग देना चाहिये । 


अरथ्थ--सप्त व्यसनों मे पहला--सब अनर्थों में मुल्य, सन्‍्तोष का 
नाश करने वाला, मायाचार का घर और चोरो तथा असत्य का 
स्थान--ऐसे जुआ को दूर ही से त्याग देना चाहिये । 


विशेषार्थ--आचायंश्री जुआ का व्यसन त्यागने की प्रेरणा देते 
हुए उसके दोधो को बतलाते हैं। रुपया-पैसा, सोना-चाँदी, घर-मकाम 
आदि की हार-जीत की बाजी लगाकर क्रीडा करना 'जुआ' है। जिस 
कार्य के किये विना चित्त को चैम नहीं पड़े उसे व्यसन कहते हैं । 
सप्सब्यसनो से सबसे पहले जुआ का नम्बर है। जुआ महान 
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निश्चय व्यसन है तथा समस्त पापो की जड है। जुआ खेलने वाला अपने 
स्वार्थ की पूति के लिए मूठ बोलता है, चोरी करता है, मायाचार 
करता है, वेशयागमन करता है, मदिरापान करता है तथा मास भक्षण 
करता है। ऐसा कौनसा व्यसन है जो जुआरी मेन पाया जाये। 
जुआ सब अनर्थों की जड है । तीब्र लोभ कषाय होने से सन्‍्तोष नामक 
गुण का नाश करने वाला है। युधिष्ठर, भीम इत्यादि के तथा राजा 
नल इत्यादि के उदाहरण हमारे सामने है, जो अपना समस्त राज- 
पाट जुआ में लुटाकर वन-वन मारे-मारे फिरे तथा अनेक कष्टो को 
भोगा । जुआरी जीव महान पापो का सचय करता है, अत जुआ का 
भी त्याग अवद्य करना चाहिये । 


जो अनर्थंदण्ड का त्याग करता है वह अहिसाब्रत को प्राप्त करता 
है-- 
एवबविधसपरमपि ज्ञात्वा सुझ्चत्यनर्थंदण्ड य. । 
तस्यानिशमनवद्य विजयमहिसाब्रत लभते ॥ 


॥ ४-१ ५११-१४७ ॥॥ 


अन्वयार्थ- (य ) जो मनुष्य (एवंविधम )इस प्रकार के (अपर- 
सपि) तथा अन्य भी (अनर्थंदण्ड ) अनर्थंदण्ड को (ज्ञात्वा) जानकर 
(मुख्खति) छोडता है (तस्य)उसका (अनण्ण ) निर्दोष (अहिसाद्वत) 
अहिसाब्रत (अनिष्ठं) निरन्तर (विजयम्‌) विजय को (लभते) प्राप्त 
करता है | 


अथ -जो मनुष्य इस प्रकार के तथा अन्य भी अनर्थंदण्ड को 
जानकर छोडता है, उसका निर्दोष अहिसाब्नत निरन्तर विजय को 
प्राप्त करता है । 


विशेषार्थ --अब तक अनेक अनथ्थ दण्डो का वर्णन किया गया। 
इस इलोक में आचायंश्री प्रेरणा देते हैं कि उक्त अनर्थदण्डो के अलावा 
अन्य और भी जो निष्प्रयोजन पापत्रिया हैं उन्हे भी भली प्रकार 
परीक्षा करके - जानकर छोड देना चाहिए। जो भव्य जोव समस्त 
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अन्ंदण्डो का त्याय करता है, उसका अहिसात्नत निर्दोष पलता है 
तथा ऐसा जीव सदा ही पुण्य का बन्ध करके प्रापकर्मों की निजुरा 
करता है, अत. अनरथंदण्डो का त्याग अवश्य करना चाहिये । 


पहले सामायिक शिक्षान्रत का स्वरूप-- 
रागहेषत्यागान्तिखिलद्र्येष_ सास्यमवलस्ब्प । 
तस्वोपलब्धिमूल बहुदा: सामायिक कार्य ॥ 
॥ ४-११२-१४८ ॥ 


अन्वयाथं-- (रागहेषत्यागात्‌ ) रागद्वेष के त्याग से (निल्िल- 
ब्रध्येष) सभी इष्ट-अनिष्ट पदार्थों में (साम्यम) समताभाव को 
(अवलस्स्य), अगीकार करके (तत््थोपलब्धिासुल) आत्म तत्त्व की 
प्राप्ति का मूल कारण--ऐसी (सामायिकं) सामायिक (बहुद्दाः) 
बहुत बार (कार्यम) करनी चाहिए। 


अर्थ--रागद्वेष के त्याग से सभो इष्ट-अनिष्ट पदार्थों मे समता- 
भाव को अग्रीकार करके आत्म तत्त्व की प्राप्ति का मुल कारण-- 
ऐसी सामायिक बहुत बार करनो चाहिए। 


विशेषा्ध--शिक्षात्रतों मे मुनिधर्म धारण करने की शिक्षा मिलती 
है, इसलिये इन्हें शिक्षात्रत कहते हैं। यह प्रथम सामायिक शिक्षानत्रत का 
स्वरूप है। जोवन-मरण, लाम-अलाभ, शत्रु-मित्रादि समस्त इष्टानिष्ट 
पदार्थों के प्रति रागठ्वेष के त्यागपूर्वक समताभाव धारण करक निज- 
शुद्धात्म स्वरूप मे एकता प्राप्त करना-मग्न होना, अथवा शुद्धात्म 
स्वरूप का जानना-- अनुभव करना सामायिक है। सामायिक मे 
समताभाव आवद्यक है, इसके विना सामायिक असभव है। श्रावकों/ 
गृहस्थो को ऐसी सामायिक दो या तोन बार अवश्य करनी चाहिये । 


सामायिक कब और किस प्रकार करनो चाहिये-- 
रजनीबिनयोरन्ते तदवइयं भावनोयमविचलितम । 
इतरजत्र पुनः समये न कृत दोबाय तदगुणाय कृतम ॥॥ 
॥ ४-११३-१४६ ॥ 
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अन्वयारथ-- (तत) वह सामायिक (रलनीबिनयो: अश्ले) रात्रि 
और दिन के अन्त प्रे--प्रातः: काल ओर सन्ध्या काल में (अधि- 
चलितभ ) एकाग्रतापूर्वक (अवध्य) अवश्य (भावनीयम्‌) करनी 
चाहिये (पुनः) ओर यदि (इतरत्र समये) अन्य समय में भी (कृत) 
करी जाये तो (ततकृतम्‌) वह सामायिक कार्य (वोषबाय) दोष के 
लिए (न) नही है बल्कि (गुणाय) गुण के लिए ही होती है। 


अर्थ -वह सामायिक रात्रि और दिन के अन्त मे--प्रात काल और 

सन्ध्याकाल में एकाग्रतापृवंक अवध्य करनी चाहिए, और यदि अन्य 

समय में भी करी जाये, तो वह सामायिक कार्य दोष के लिए नही है 
बल्कि गुण के लिए ही होती है । 


विशेषाथ--यूं तो सामायिक किसी समय भी जब इच्छा हो को 
जा सकती है, इससे लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नही है। परन्तु 
गृहस्थ दिन भर कार्यों मे व्यस्त रहता है, इसलिये उसके लिए प्रात 
तथा सन्ध्या दोनो काल सामायिक करने की आज्ञा दी गई है । अत 
श्रावक को दो समय अथवा तीन समय उत्कृष्ट छह घडी, मध्यम 
चार घड़ी अथवा जघन्य दो घड़ी तक पाँचो पापों का, आरभ 
तथा परियग्रह का त्याग करके समताभाव पूर्वक एकान्त निर्जन स्थान 
में सामायिक करनी चाहिये। सामायिक के लिये क्षेत्रशुद्धि, काल- 
शुद्धि, आसनशुद्धि, विनयशुद्धि, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि तथा 
भावशुद्धि-- इन आठ शुद्धियो का होना आवश्यक है। इनके विना 
भाव निर्मेल और निशचल नही हो पाते हैं। इन आठ शुद्धियो का 
सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है- 


(१) क्षेत्रशुद्ध-जिस क्षेत्र मे सामायिक करे, उसका चुनाव 
एकाग्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह स्थान स्त्री-पुरुष के 
बावागमन, बच्चो के कोलाहल तथा सर्दी-गरमी और मच्छर-मक्खी 
की बाधा रहित, एकान्त तथा निर्जन होना चाहिए । 


(२) कालशुद्धि--सहो समय पर सामायिक प्रारम्भ तथा 
समाप्त करना 'कालशुद्धि! है। जितने सामायिक काल को प्रतिज्ञा 
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की गई हो उसका आशा समय सूर्योदय से पहले सथा आघा समय 
सूर्योदय के पश्चात्‌ तक सामायिक करना चाहिये। इसी प्रकपर 
सम्ध्या काल में भी आधा समय सुयये-अस्त होने से पहले तथा आधा 
समय सूर्य-अस्त के बाद तक सामायिक में बिताना चाहिए। 


(३) आसनशुद्धि--जिस आसन से सामायिक प्रारम्भ करें उसी 
में स्थिर रहना, उससे चलायमान नहीं होना, हिलना-डलना नहीं 
आसनथुद्धि' है । 

(४)-- विनयशुद्धि--सामायिक क्रिया में श्रद्धा, भक्ति, रुचि और 


विनयपूर्वक प्रवतेन करना 'विनयशुद्धि है। सामायिक को बेगार 
समभकर नही करना चाहिए। 


(५) मनशुद्धि--मन से रागद्“ेंष का, पाँचों पापो का तथा 
इष्टानिष्ट बुद्धि का स्याग करना, सन से खोटा चिन्तन नहीं करना 
अथवा मन को अन्यथा नही भटकाना “मनछुद्धि' है। 


(६) वचनशुद्धि -समस्त खोटे बचनों का त्याग करना, 
सामायिक पाठ/मत्र का शुद्ध उच्चारण करना वचन शुद्धि' है। वचन 
की प्रवृत्ति रोककर मौन धारण करना चाहिये । 


(७) कायशुद्धि--शरोीर की स्वच्छता का होना भी आवश्यक 
है । शरोर को स्वच्छता का मन पर भारी प्रभाव पडता है। ध्यान 
रखें कि शरीर मल-मृत्रादि से अपवित्र म हो। शरीर शुद्धि ही 'काय- 
शुद्धि है। 

(८) भावशुद्धि--प्राणीमात्र के प्रति मेत्रीभाव, करुणाभाव 
सहित, रागद्वेष रहित, भावों की मिर्मलता पृवेंक सामायिक करना 


भावशुद्धि' है । 
सामायिक की विधि>-- 


अंगों को भूमि से लगाकर नमन करना “तमस्कार' है। बन्द 
कमल के समान हाथ जोडकर प्रदक्षिणा रूप दायें से बायें (४००८ 
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#।5०) हाथ घुमाना "जावे है। हाथ जोड़कर मस्तक भुकाना 
'शिरोनति' है। 


सामायिक करने वाले व्यक्ति को किसी निर्जन/एकान्त स्थान 
में उत्तर अथवा पूर्व दिशा मे मुंह करके खडे होकर/बेठकर मन, 
बचन, काय इत्यादि की शुद्धिपूर्वक, समस्त परिग्रह को उतने काल 
के लिए त्याग कर तथा शरोर से भी ममत्व हटाकर सामायिक 
प्रारम्भ करनी चाहिये । गरदन और कमर को सीधा रखे क्योकि 
रीह की हड॒डी के साथ एकाग्रता का भारी सम्बन्ध है। अपने नेत्र 
और कानो को भीतर की ओर उन्मुख करें तथा नेन्नो को नाक के 
आगे भाग पर टिका दे । श्वास की गति कम करे, इससे आपको 
चचलता दूर हो जायेगी तथा एकाग्रता मे सहायता मिलेगी। अब 
बेठकर/खडे होकर प्रथम ही नौ बार णमोकार मन्त्र पढ़कर पृथ्वी 
पर भिर लगाकर नमस्कार करना चाहिए तथा सामायिक के काल 
को प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि मैं अमुक समय तक सामायिक 
करूँगा । पुन खडे होकर/बंठकर नो आर णमोकार मत्र, चत्तारि 
मगल पाठ तथा सामायिक दडक इत्यादि पाठ पढ़कर तीन आवतें 
और एक शिरोनति करनी चाहिए। यह क्रिया अन्य तोनो दिशाओं 
में भी करनी चाहिये। इसके पश्चात्‌ शुद्धोपपोग अथवा शुभोपयोग 
रूप सामायिक क रनी चाहिये । मंत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य 
भावरूप चार भावनाओं अथवा धममंध्यान के भेद आज्ञाविचय, अपाय- 
विचय, विपाकविचय और सस्थानविचय का चिन्तन करना चाहिये। 
पदस्थ, पिडस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत रूप ध्यान करना थोडा कठिन 


है, परन्तु इससे एकाग्रता और ध्यान का अच्छा अभ्यास हो 
जाता है। 


जब सामायिक समाप्त हो जाये तब अन्त में भी प्रारम्भ की 
तरह प्रत्येक दिद्ा मे नौ बार णमोकार मत्र का जाप, तीन-तीन 
भावत्त तथा एक-एक शिरोनति करना चाहिये। बह साभायिक 
करने को स्थल विधि है। विशेष विधि तथा दडक इत्यादि पाठ के 
लिये कोई सामायिक की पुस्तक देखनी चाहिये । 
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सामायिक काल में श्रावक के भी महात्नत हैं-- 
सामायिकशितानां. समस्तसावधयोगर्पारहारात । 


भवति महाद्रतमेवामुदये5षपि चारित्रमोहस्य ॥| 


॥ ४-११४-१५० ॥ 


अन्वयार्थ - (एबाम ) इस (सामायिकश्नितानां) सामायिक दक्षा 
को प्राप्त श्रावकों को (चारित्रमोहस्य) चारित्रमोह का (उब्ये अपि) 
उदय होने पर भी (समस्तसावश्ययोगपरिहारात्‌) समस्त पाप के योग 
का त्याग होने से (महात्रत ) महात्रत (भवति) होता है। 


अध्--इस सामायिक दक्षा को प्राप्त श्रावकों को चारित्रमोह 
का उदय होने १२ भो, समस्त पाप के योग के त्याग से महाब्रत होता 


है। 


विशेषा्थं--सा मायथिक काल में हिसादि पाँचों पापों का तथा 
अन्तरग और बहिरग परिग्रह का सर्वेथा त्याग होने से श्रावक भी 
मुनि समान होता है। दोनो के परिणामों मे कोई विशेष अन्तर 
नही होता ॥ अन्तर केवल इतना है कि श्रावक वस्त्रसहित है तथा 


उसके प्रत्याख्यानावरणी चारित्रमोहनीय का उदय है। मुनिराज 
दिगम्बर हैं तथा उनके प्रत्यार्यानावरणी चारित्रमोहनीय का अभाव 
है। सामायिक काल में श्रावक को भी उपचार से महाब्रती माना है । 


दूसरे शिक्षात्रत प्रोषधोपवास का स्वरूप-- 


सामायिकसस्कारं प्रतिविनमारोपितं स्थिरीकतुम्‌ । 
पक्षार्इपोई पोरपि करंव्योडवइयमुपवास: ।॥। 


॥ ४-११४-१५१ ॥। 


अन्वयार्थ-- (प्रतिदिनम्‌ ) प्रतिदित (आरोपित) अग्ोकार किये 
हुये (सामायिकसस्कार) सामायिक रूप सस्‍्कार को (स्थिरीकर्तुम ) 
स्थिर करने के लिये (हयोः) दोनों (पक्षादयोः) पक्षो के अर्धभाग में 
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अर्थात्‌ अष्टमी और चतुर्देशी के दिन (अवदश्यमपि) अवष्य ही 
(उपयासः) उपवास (कर्ंथ्यः) करना चाहिये । 


क्र्य--प्रतिदिन अगीकार किये हुये सामायिक रूप सस्‍्कार को 
स्थिर करने के लिए, दोनो पक्षो के अधेभाग में अर्थात्‌ अष्टमी और 
चतुर्दशी के दिन अवश्य ही उपवास करना चाहिये । 


विशेषार्थ--सामायिक करने की भावना को और भी दृढ/पुब्ट 
करने के लिए उपवास अवश्य करना चाहिये । यह उपवास महीने के 
प्रत्येक पव॑ अर्थात्‌ अष्टमी तथा चतुर्देशी के दिन किया जाता है 
इसलिए 'प्रोषधोपवास”' कहलाता है । 'प्रोषध” का अर्थ है पर्व । कही- 
कही प्रोषध का अर्थ एकाशन भी लिया गया है। 'उपवास' का अर्थ 
है समीप रहना अथवा स्वेच्छा से व्रत विधान की भावना से चारो 
प्रकार के (अन्न, पान, खाद्य, लेह्म) आहार का त्याग करना। 
इन्द्रियो को अपने-अपने विषयो से हटाकर अपने शुद्धात्म स्वरूप मे 
लीन होना उपवास है । अथवा विषय-कषायो से चित्त हटाकर समस्त 
पापो से छुटकर धर्म (निजस्वभाव) में वास करना प्रोषधोपवास है। 
उपवास के कारण से आत्मपरिणामो मे विशुद्धि उत्पन्न होती है, 
निर्मेलता आती है जिससे सामायिक ब्रत मे दृढ़ता तथा रुचि बढती 
है। अत' यथाशक्त प्रोषधोपवास करना चाहिये । 


प्रोषधोपवास की विधि- 


मुक्तसमस्तारम्भ प्रोषधदिनपुर्वबासरस्या्दे । 

उपवास गह॒णोयान्मसत्वमपहाय देहादो ॥ 

॥ ४-११६-१४२ ॥१ 
अन्वया्थ-- (मुक्तससस्‍्तारम्भ ) समस्त आरम्भ से मुक्त होकर 
(बेहादी) शरीर आदि में (ममत्वम ) ममत्वबुद्धि का (अपहाय) 
त्याग करके (प्रोषघदिनपुवंबासरस्याउ्ध) पर्व के पहले दित--उपवास 


से पहले दिन मध्याह्न काल मे (उपवास) उपवास को (गृहणीयात ) 
अगीकार करना चाहिये । 
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सर्थ--समस्त आरस्म से मुक्त होकर, दारीर आदि मे ममत्य- 
बुद्धि का त्याग करके, पर्व के पहले दित--उपबास से पहले दिल, 
मध्याह्ककाल मे उपवास करना चाहिये । 


विशेवार्थ--जिस दिन उपवास करना है, उससे एक दिन पहले 
अर्थात्‌ धारणा के दिन दोपहर के बारह बजे समस्त आरम्भ छोडकर 
परिणामों की विशुद्धतापूर्वक मन से विषय-कषायो को हटाकर उक्त 
चारो प्रकार के आहार का स्वेच्छा से त्याग करके, शरीर से ममत्व- 
भाव त्यागकर उपवास ग्रहण करना चाहिए। जेसे अष्टमी को उप- 
वास करना है तो सप्तमी के दिन उपयुक्त विधिपुृरवंक उपवास ग्रहण 
करे तथा उस दिन एकाशन--एक समय ही आहार करना चाहिये । 
विषय-कषाय के त्याग विना उपवास नही बनता, वह तो आहार का 
उल्लघन मात्र है । 


उपवास के दिन का कत्तेठ्य--- 


झित्वा विविक्तवर्सत समसस्‍्तसावक्योगमपनोय । 
सर्वे खियार्थंधिरत: कायसनोवचवनगुप्तिभिस्तिष्ठेत ॥। 
॥ ४-११७-१५३ ॥ 


अन्वयार्थ--पथचात्‌ (विविक्तवसति ) निर्जज--एकान्त वसतिका 
में (अित्वा) जाकर (समस्तसावक्षयोगम ) सम्पूर्ण सावद्य योग का 
(अपनीय ) त्याग करके (सर्वेन्त्रियार्थंविरतः) सर्व इन्द्रियो के 
विषयो से विरक्त होकर (कायसनो 5छनगुप्तिलिः) मनगुप्ति, वचन 
गुप्ति और कायगुप्ति सहित (तिष्ठेत) स्थिर होवे । 


अर्थ--पदचात्‌ निर्जेन--एकान्त वसतिका मे जाकर सम्पूर्ण 
साव्ययोग का त्याग करके, सर्व इन्द्रियों के विषयों से बिरक्त होकर, 
मनगुप्ति, वचनग्रुप्ति और कायग्रुष्ति सहित स्थिर होवे । 


विशेषार्थ--पिछले श्लोक मे बताई गई विधि के अनुसार उप- 
बास ग्रहण करने के परचात्‌ एकान्त--निर्जन स्थान में अथवा मन्दिर- 
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बंत्यालय मे जाकर समस्त पापों का संकल्पपू्ंक त्याम करके तथा 
मन और इन्द्रियो के विषयों से विरकत होकर अपना सारा समय 
मन-बचन-काय की गुप्तिपूर्वंक धर्मध्यान भे लगाना चाहिये। मन 
में केवल घामिक विषयो का चिन्तन करे, बचन से धाभिक बातें ही 
बोले तथा काय से भी धर्मरूप चेष्टा करे | इस प्रकार दिन को धर्म 
साधना मे व्यतीत करना चाहिए । 


उसके बाद क्‍या करना चाहिये-- 


धरंध्यानासक्तो वासरशमतिवाह्य विहितसास्ध्यविधिम्‌ । 
शुचिससतरे. त्रियार्मसा गमयेत्स्वाध्यायणितनिद्र ।। 
0 ४-१५१४-१५४ ॥ 


अन्वयार्थ-- (बासरम ) दिन (धर्मध्यानासक्त:) धर्मध्यान में 
लीन होकर (अतिषाह्य) व्यतीत करे (विहितसान्ध्यविधिम) 
सन्ध्याकाल की सामायिक आदि क़िया करके (स्वाध्यायजितनिद्र.) 
स्वाध्याय से निद्रा को जीतकर (शुत्चिसस्तरे) पविन्न बिस्तर/चटाई 
पर (त्रियामां) रात (गर्येत्‌ ) पूर्ण करे । 


अधथध--दिन धर्मध्यान मे लोन होकर व्यतीत करे और सन्ध्या- 
काल की सामायिक आदि क्रिया करके स्वाध्याय से निद्रा को जीत- 
कर पवित्र बिस्‍्तर/चटाई पर रात पूर्ण करे । 


विशेषार्थ - पिछले इलोक मे कही हुई विधि के अनुसार धमंध्यान 
में दिन व्यतीत करके रुचिपूर्वक सायकालीन सामायिक करनी चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ पवित्र बिस्तर पर अथवा चटाई पर बंठकर स्वाध्याय 
करना चाहिये तथा यथाशक्ति निद्रा को जीतना चाहिये । ब्रह्मचर्य- 
व्रत के पालन पूर्वक समस्त रात्रि विना शयन बिताये तो अति 
उत्तम है, और यदि निद्वा सताये तो कम-से-क म सोना चाहिये । 
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तत्पदचात्‌ क्या करना चाहिये-- 
ब्रातः प्रोत्याय ततः कहत्वा ताल्कालिक क्रियाकल्यम | ,<«' 
निव्ंयेशयोक्त जिनपुजां प्रासुकें व्ये: ॥। 
॥ ४-११६-१५५ ॥। 


भन्वयार्थ-- (तत ) उसके बाद (प्रातः) प्रात (प्रोस्थाय) 
उठकर (तात्कालिक) उस समय की (क्रियाकल्पम) सामायिक 
आदि क्रियाएँ (क्या) करके (प्रासु्क:) प्रासक-जीवरहित (द्रव्य) 
द्रव्यों से (यथोक्‍त ) शास्त्रों में कही विधि अनुसार (जिनपृां) 
जिनेन्द्र देव की पूजा (निर्बतेयेत्‌) करे । 

अर्थ--उसके बाद प्रात उठकर उस समय को सामायिक आदि 
क्रियाएँ करके प्रासुक--जीवरहित द्रव्यों से शास्त्रों मे कही विधि 
अनुसार जिनेन्द्र देव की पूजा करे | 


विशेषार्थ--पुन प्रातः चार बजे ब्राह्ममुहुतं मे उठकर उत्साह- 
पृवक प्रातःकालीन सामायिक करनी चाहिये। उसके बाद शौच- 
स्नान इत्यादि से निबटकर भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये। यद्यपि 
प्रोषधोपवास मे समस्त आरभ क्रिया का त्याग है, परन्तु भगवान्‌ 
को पूजा इत्यादि के लिये स्नान करना तथा पूजन सामग्री तेयार 
करना वर्जित नही है। पूजा का अथ है सम्मान अथवा आराधना। 
दिन निकलने के बाद प्रासुक द्रव्यों से शास्त्रों में कही गई विधि 
अनुसार जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्तिभाव से पूजा करनी चाहिये। 
भगवान्‌ की पूजा में अनेक प्रकार के सचित्त पदार्थ अथवा जिनमे 
अनन्तकाय जोवो का घात हो--ऐसी वस्तुये नही चढानी चाहिये । 


उसके पदचात्‌ और क्या करना चाहिये-- 


उक्तेन ततो विधिना नोत्या दिवस द्वितीयरात्रि ल। 
अतिवाहयेस्प्रयल्तादर्थ._ थ ततीयविवसस्य ॥ 
॥ ४-०१२०-१४६ ॥। 
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अन्ययार्थ--(ततः) उसके बाद (डउक्तेल) पूर्व कथित (विधिना ) 
विधि के अनुसार (दिवस) उपवास का दिन (ल) और (द्वितीय- 
रांत्रि) दूसरी रात को (नील्वा) व्यतीत करके (च) और (तृतीय- 
दिवससय) तीसरे दिन का (अध्ध) आधा भाग भी ([प्रयत्मात) 
अत्यन्त यत्नपूर्वंक (अतिबाहयेत्‌ ) व्यतीत करे । 


अर्थ-उसके बाद पूर्वकथित विधि के अनुसार उपवास का दिन 
और दूसरी रात को व्यतोत करके, और तीसरे दिन का आधा भाग 
भी अत्यन्त यत्नपूर्वक व्यतीत करे | 


विशेषार्थ-- तत्पशचात्‌ इलोक सख्या १५३-५४ मे कथित विधि 
के अनुसार उपवास का दिन तथा दूसरी रात्रि भी स्वाध्याय तथा 
धर्ंध्यान मे व्यतीत करे। तोसरा आधा दिन भी (बारह बजे तक) 
प्रात कालीन सामायिक, भगवान्‌ की पूजा तथा स्वाध्याय मे व्यतीत 
करे। इस प्रकार सोलह पहर (४८ घटे) धर्मंध्यान पूबंक व्यतीत 
करके पश्चात्‌ आहार ग्रहण करना चाहिए । 


उपवास का फल-- 


इति य थोड़दायासान गसयति परिमुक्तसकलसावह । 
तस्य तदानों नियत पृर्णमहिसात्त भवति॥। 
॥ ४-१२१-१५७ ॥ 


अन्वया्थे---(य ) जो जीव (इति) इस प्रकार (परिमुक्तसकल- 
सावशय ) समस्त पाप क्रियाओ से मुक्त होकर (घोडशयामान्‌) सोलह 
पहर (गर्मयति) बिताता है (तस्य) उसके (तबानीं) उस समय 
(नियत) नियम से (पृर्णम) सम्पूर्ण (अहिसाब्त) महिसाब्रत (भवति) 
होता है। 


अर्थ--जो जीव इस प्रकार समस्त पाप क्रियाओ से मुक्त होकर 
सोलह पहर बिताता है, उसके उस समय नियम से सम्पूर्ण अहिसा- 


ब्रत होता है । 
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विशेषवार्थ-जो भव्यजोब पूर्वोक्त उपवास की विधि अनुसार 
समस्त आरम्भ, परिग्रह तथा पापों का त्याग करके सोलह पहर श्रद्धा 
भक्तिपुर्वेक धर्मध्यान मे व्यतीत करता है, उसको उतने काल तक 
पूर्ण अहिसाब्रत का नियम से पालन होता है। उत्कृष्ट उपवास सोलह 
पहर (४८ घटे), मध्यम बारह पहर (३६ घटे) तथा जधन्य आठ 
पहर (२४ घटे) का होता है। अपनी शक्ति अनुसार उपथास करना 
चाहिए । 


उपवास मे अहिसा की पुष्टि-- 


भोगोपभोगहेतो: स्थावरहिसा भवेत्‌ किलामीषाम । 
भोगोप भोगविरहाद भरवति न लेशोइपि हिंसाया ॥ 


॥ ४-१२२-१५८ ॥ 


अन्वयार्थ--( किल) निश्चय हो (अमोषाम्‌) इस देशत्ती श्रावक 
को (भोगोपभोगहेतोः) भोग-उपभोग के कारण (स्थावरहिंसा) 
स्थावर जीवो की हिसा (भवेत्‌ ) होती है, परन्तु (भोगोपभोग ) भोग- 
उपभोग के (विरहात्‌) त्याग से (हिसाया ) हिंसा (लेश अपि) 
बिलकुल भी (न भवति) नही होती। 


अथ--निशवचय हो इस देशब्रती श्रावक को भोग-उपभोग के 
कारण स्थावर जीवो की हिसा होती है, परन्तु भोग-उपभोग के त्याग 
से हिंसा बिलकुल भी नही होती । 


विशेषा्थ --देशब्रती श्रावक/गृहस्थ त्रस जीवों की हिसा का तो 
पूर्ण रूप से त्यागी होता है, परन्तु पंचेन्द्रियो के भोगोपभोग के कारण 
स्थावर जोबो की हिसा होती है। उपवास के समय समस्त आरम्भ, 
परिग्रह, पाँचो पापों का तथा भोगोपभोग का सम्पूर्ण त्याग होने से 
श्रस तथा स्थावर दोनो प्रकार के जीवो की लेशमात्र भी हिसा नहीं 
होती, अत बहिसाब्रत का पालन हो जाता है । 
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उपबास में अहिसा महात्रत की तरह शेष चार महाब्रत भी पलते 
हैं-- 
बाग्गुप्तेनास्ट्यन॒त॑ न समस्तादानविरहित स्तेयम्‌। 
साक्हा मेथनसुख सड्गो नाडु षप्प्यसूछंस्य ॥ 
॥ ४-१२३-१५६ ॥। 


अन्वया्थ --उपवासधारो पुरुष के (वास्णुप्तेट) वचनगुप्ति होने 
से (अनृत) असत्य वचन (न अल्ति) नही होता है, (समस्तादान- 
विरहितः) समस्त बिना दी हुई वस्तुओ के ग्रहण के त्याग से 
(स्तेयम्‌) चोरी (न) नही है (मेथुनमुच:) मैथुन त्यागी को (अश्नह्म ) 
अब्रह्मचय (न) नही है और (अड॒गे) शरीर मे ( अमूछेस्य) ममत्व 
भाव न होने से (सड्गः) परिग्रह (अपि न) भी नही है। 


अर्थ--उपवासधारी पुरुष के वचनगुप्ति होने से असत्य वचन 
नही होता है, समस्त विना दी हुई वस्तुओ के ग्रहण के त्याग से चोरी 
नही है, मैथुनत्यागी को अब्रह्मचर्य नही है और शरीर मे ममत्वभाव 
न होने से परिग्रह भी नही है । 


विशेषार्थ--उपवास के दिन वचनगुप्ति के कारण भूठ बोलने 
का त्याग होने से सत्यमहात्रत का पालन, बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण 
का त्याग होने से अचौयेमहात्नरत का पालन, सम्पूर्ण मैथुन के त्याग होने 
से ब्रह्मचर्य महात्रत का पालन तथा शरीर में ममत्वभाव न होने से 
परियग्रहत्याग महात्रत का पालन भी होता है। इस प्रकार उपवास के 
दिन चारो महात्रतो का भी पालन हो जाता है । 


श्रावक को उपर्यक्त महाव्रत उपचार/व्यवहार से है-- 


इत्यमशेषितताहस प्रयाति स महाव्नतित्वभुपचारात्‌ । 
उदयति चरित्रमोहे लभते तु न सयमस्थानम्‌ ॥। 


0 ४०१२४-२१६० ।॥। 
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अन्वयाथ-- (इत्थम ) इस प्रकार (अशेषितहिसा-) सम्पूर्ण हिसा 
रहित (सः) वह प्रोषधोपवासी पुरुष (उपचारात) उपचार से-+ 
ग्यवहारनय से (सहाव्रतित्वभ) महाव्रतपने को (प्रयाति) ता है 
(हु) परन्तु (अरित्रमोहे) चारित्रमोह के (उदयति) उदय होने के 
कारण (सममस्थानम्‌ ) महाव्रत सयमस्थान (लभते न) प्राप्त नहीं 
करता। 


अर्थ--इस प्रकार सम्पूर्ण हिंसा रहित, वह प्रोषधोपवासी पुरुष 
उपचार से-व्यवहा रनय से महात्नतपने को पाता है, परन्तु चारित्र- 
मोह के उदय होने के कारण महात्रत संयमस्थान को प्राष्त नहीं 
करता । 


विशेषार्थ--पिछले दो इलोको मे उपवास के दिन सम्पूर्ण पापों 
तथा परिग्रहादि का त्याग होने से श्रावक/गृहस्थ को महाब्रती कहा 
गया है । वास्तव में वह महात्रती नही है। वह उपचार--व्यवहार 
से महाव्रती कहलाता है। प्रत्याख्यानावरणी क्रोध-मान-माया-लोभ 
कषायो का अभाव होने से महाव्नत रूप सयमस्थान दिगम्बर मुनिराज 
को हो होता है | गृहस्थ के इन कषायो का सद्भाव होने से वह एक- 
देशब्रती है, महाव्रती नही है। इसलिये गृहस्थ/श्रावक को महात्नती 
कहना ओपचारिक कथन है। श्रावको/गृहस्थो को पाँचो पापो के त्याग 
तथा इन्द्रिय विषय दमन के हेतु प्रोषधोपवास अवइय करना चाहिए। 
मान-बड़ाई के वशीभूत होकर किया गया उपवास निष्प्रयोजन है । 


तोसरे भोगोपभोग शिक्षाब्रत का स्वरूप-- 


भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नास्यतो हिसा । 
अधिगम्य वल्तुतस्थ स्वशक्तिसपि तावपि त्याज्यों ॥ 


॥ ४-१२४५-१६१॥॥ 


अन्ययाथथ-- (विरताविश्तस्थय) देशव्ती आवक को (सोगोप- 
भोगसूला) भोग और उपभोग के कारण होने वालो (हिंसा) हिंसा 
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होती है (अन्यत: न) अन्य प्रकार से नही, इसलिए (तौ) वे दोनो -- 
भोग और उपभोग (अपि) भी (वस्तुतत्त्व) वस्तु स्वरूप को और 
(स्वशक्तिभपि) अपनी शक्ति को भी (अधिगमस्य) जानकर (त्याण्यों) 
त्यागने योग्य हैं । 


अर्थ - देशब्रती श्रावक को भोग और उपभोग के कारण से होने 
वाली हिंसा होतो है, अन्य प्रकार से नही, इसलिये वे दोनो--भोग 
और उपभोग भी, वस्तुस्वरूप को और अपनी शक्ति को भी जानकर 
अर्थात्‌ शक्ति अनुसार, त्यागने योग्य हैं । 


विशेषार्थ -जो वस्तु एक बार ही भोगी जाये उसे 'भोग' कहते 
हैं, जैसे--भोजन, पान, गन्ध, माला इत्यादि । जो वस्तु बार-बार 
भोगने मे आती है उसे 'उपभोग' कहते हैं, जंसे --जेवर, वस्त्र, वाहन, 
आसन इत्यादि। श्रावक/गृहस्थ को इन्द्रिय-भोगोपभोग पदार्थ सम्बन्धी 
स्थावर हिंसा अवश्य होतो है। अन्य प्रकार कोई हिसा नही होती । 
जब किसी को ऐसा अनुभवश/भश्रद्धान हो जाता है कि भोगो की तष्णा 
दुख और आकुलता उत्पन्न करने वाली है, तब वह्‌ भोगो के त्याग 
की ओर बढता है। इसलिए वस्तुस्वरूप को भली प्रकार जानकर 
मर्थात्‌ वस्तु के भोग मे कितना दोष है, वह भक्ष्य है या नहीं--इस 
प्रकार विवेकपूर्ण विचार करके अपनी शक्ति अनुसार भोगो का त्याग 
करना चाहिए। जो भोगने योग्य पदार्थ हैं, उनका भी परिमाण 
(सख्या निर्धारित) करके शेष को त्याग देना चाहिए । 


हिंसा के कारणों का भी त्याग करना चाहिये-- 


एकमपि प्रजिधांसुनिहम्त्पनन्तान्यतस्ततो5बद् पस । 
करणीयमशेषाणा परिहरणमनन्तकायानाम ॥ 


॥ ४-१२६-१६२ ॥ 


अन्वयार्थं--क्योकि (एकम्‌) एक साधारण शरीर को--कन्दमूल 
आदि को (अपि) भो (प्रजिघासु ) घात करने की इच्छा रखने 
वाला पुरुष (अनन्तानि) अनन्त जीवों को (निहन्ति) मारता है 
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(अतः) इसलिये (सततः) उन (अशेषाणां) सभी (अनन्तकायानाम) 
अनन्त काय वाले पदार्थों का (परिहरणं) पूर्ण तंयाग (अवश्यश्व) 
अवश्य (करणीयम ) करना चाहिए। 


अर्थे-- क्योंकि एक साधारण शरीर को--कन्दमूल आदि को भी 
घात करने की इच्छा रखने वाला पुरुष अनन्तजीवों को मारता है, 
इसलिए उन सभी अनन्तकाय वाले पदार्थों का पूर्ण त्याग अवश्य 
करना चाहिये। 


विज्येधार्थ---हिसा के कारणों का त्याग करने से ही हिंसा का 
त्याग संभव है । भोगोपभोग का परिमाण करने वाले व्यक्ति को 
कन्दमूल इत्यादि साधारण अनन्तकाय वनस्पति का सर्वथा त्याग 
करना चाहिए, क्योकि उनके खाने से उनके (कन्दमूल) आश्रय से 
रहने वाले अनन्त स्थावर जीबो का घात होता है । 


पाँच स्थावरो मे से पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, और अग्नि- 
काय जीवो में तो निगोदजी१ नही रहते, केवल एक वनस्पतिकाय में 
हो रहते हैं। वनस्पति 'साधारण' और 'प्रत्येक' के भेद से दो प्रकार 
की है । जिस दारीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक बनस्पति तथा 
जिसके शरीर के अनन्त स्वामी हो उसे साधारण वनस्पति कहते हैं । 
प्रत्येक बनस्पति के भी दो भेद है--एक '“सप्रतिष्ठित' तथा दूसरा 
अप्रतिष्ठित!। जो निगोद जीव सहित है अर्थात्‌ जिसका मूल 
स्वामी तो एक है परन्तु उसके आश्रय से अनन्त निगोद जीव रहते 
हो, उन्हे सप्रतिष्ठित प्रस्‍्येक वनस्पति कहते हैं तथा जिसका मूल 
स्वामी एक हो और उसके आश्रय से अनन्त निगोदजीव न रहते हो 
उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। 


साधारण वनस्पति---जिसके तोडने पर समान भग हो, जिसके 
पत्तो मे रेखा और नसाजाल न निकले हो, जिसकी मूल, कन्द, छाल, 
पत्ते, छोटी डाली, फल तथा बोज में तोडते समय समान भग हो 
जायें तब तक यह साधारण वनस्पति है। जब उनमे समान भग न 
हो तब वहीं वनस्पति प्रत्येक वनस्पति हो जाती है। साधारण 
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वनस्पति के काटने-तोडने से, उसके स्वामी अनन्त जीवों का धात 
होता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के शरीर का स्वामी तो एक 
ही है, परन्तु उसके आश्रय से अनन्त जीव रहते हैं, वे उसके स्वामी 
नहीं हैं, इसलिये उस एक शरीर के मरने से उन जीवो का घात नहीं 
होता । इसलिये गृहस्थ/|श्रावक को साधारण वनस्पति आलू, अदरख 
इत्यादि का तो सवंथा त्याग कर देना चाहिये तथा यथाशक्ित प्रत्येक 
वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए। जब हम आलू, अदरक, 
गाजर, मूली, जमीकन्द इत्थादि खाते है तब जिह्ठा के थोडे से स्वाद 
के लिए अनन्तानन्त जीवों का घात करते हैं। अत इनकी हिंसा से 
बचने के लिये ऐसी तथा यथा-शक्ति अन्य वनस्पति का भो शीघ्र 
त्याग कर देना चाहिये । 


नबनीत (मक्खन) त्याग करने योग्य है-- 


नवनोत श्र त्याज्य योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम । 
यद्वाईधव पिण्डशुद्धों विरुद्धमभिधोयते किड्चित ॥ 


॥ ४-१२७-१६३ ॥। 


अन्वयार्थ--( थ) तथा (प्रभूतजोबानाम्‌) बहुत जीवो के 
(योनिस्थानं) उत्पन्न होने का स्थान (नवनोतं) मक्खन (व्याज्य ) 
त्याग करने योग्य है (बा) अथवा (पिष्डशुद्धों) आहार की शुद्धि मे 
(यत्‌ किश्चित) जो कुछ भी (विद्धम) विरुद्ध (अभिधोयते) कहा 
गया है वह (अपि) भी त्यागने योग्य है । 


अर्थं--तथा बहुत जीवो के उत्पन्न होने का स्थान होने से मक्खन 
त्याग करने योग्य है अथवा आहार को शुद्धि मे जो कुछ भी विरुद्ध 
कहा गया है, वह भी त्यागने योग्य है । 


विशेषा्थ--नवनोत (मक्खन) मे अडतालीस मिनट के पदचात्‌ 
श्रस जोवो की उत्पत्ति होने लग जाती है । मकल्लन खाने से उन जीबो 
का घात होता है, अतः इसका भी त्याग करना चाहिए। ताजे निकाले 


श््द 


हुये मक्खन का अड्तालीस मिनट के अन्दर-अन्दर घी बना लेना 
चाहिये | न 


ह॥ 

इसके अतिरिक्त आचारशास्त्र में कथित अन्य अभद्य पदार्थों का 
भी त्याग करना चाहिये। चमडे मे रखा हुआ धी, तेल, हींग, पानो 
इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिये । अडतालीस मिनट से ज्यादा रखा 
हुआ करुचा दूध, एक दिन से ज्यादा को दही, बाजार का आटा, 
अनजाना फल, सडा हुआ या घुना हुआ अनाज तथा बहुत बीज वाली 
सब्जी-फल नही खाने चाहिये। पानो को मोटे कपडे के छन्‍्ने में 
छानकर पीना तथा अन्य कार्मों मे प्रयोग'करना चाहिये। कच्चे पानी 
की अडतालोस मिनट तथा उबाले हुये पानी की मर्यादा चौबीस घण्टे 
है। शीतकाल में आटे की मर्यादा सात दिन, गरमी भे पाँच दिन 
तथा वर्षाकाल मे तीन दिन की है। इस प्रकार ब्रती श्रावक को अपनी 
भोग-उपभोग की वस्तुओ का सोच-समभकर चुनाव करना चाहिये । 


खाने योग्य पदार्थों को भो शक्ति के अनुसार त्यागना चाहिये-- 


अविरुद्धा अपि भोगा निमशक्तिसपेक्य धोमता त्याज्या । 
अश्याज्येष्यपि सीमा. कार्यकबिवानिशोपभोग्यतया ।। 


॥ ४-१२८-१६४ ॥ 


अन्वयार्थ-- (धीमता ) बुद्धिमान्‌ पुरुष (मिजशक्तिम) अपनो 
दक्ति (अपेक्ष्य) देखकर (अविरद्धा)) अविरुद्ध (भोगाः) भोग 
(अपि) भी (त्याज्याः) त्याग दे, यदि (अस्याज्येष) उचित भोग- 
उपभोग का त्याग न हो सके तो उसमे (अपि) भी (एकदिवानिशोप- 
भोग्यतया) एक दिवस-रात की उपभोग्यता से (सोमा) मर्यादा 
(कार्या) करनी चाहिए | 


अर्थ-बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनो दाक्ति देखकर अविरुद्ध (दोष 
रहित) भोग भो त्याग दे। यदि उचित भोग-उपभोग का त्याग न 


हो सके तो उसमे भी एक दिवस-रात की उपभोग्यता से मर्यादा 
करनी चाहिये । 
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विशेषार्थ--अवक को अपने पद के अनुसार समस्त अभक्ष्य 
पदार्थों का व्याग तो करना ही चाहिये | इसके अलावा जो शुद्ध भक्ष्य 
पदार्थ हैं, उनका भी शक्ति के अनुसार, इन्द्रिय-विषयो की लालसा/ 
राग को कहा करने के लिये त्याग बरना चाहिये। यदि सबथा-- 
जीवन पयन्त त्याग करने मे असमथ हो तो निश्चित काल का “नियम 
करके उनका भी त्याग अवश्य करना चाहिये। समय की मर्यादा रख- 
कर जो त्याग होता है उसे “नियम” कहते है। अर्थात्‌ ऐसा सकल्प 
करना चाहिये कि “अमुक वस्तु का अथवा विषय का मैं एक दिन, 
एक सप्ताह, एक पक्ष अथवा एक मास के लिये त्याग करता हूं ।” 
इस प्रकार भोगोपभोग्य पदार्थों का नियम रूप त्याग किया जाता 
है। बुद्धिमान्‌ पुरुष मोगो के प्रति रुचि को आहिस्ते-आहिस्ते कम 
करके एकदम समाप्त कर देते हैं । 


पूर्व मयांदा मे भी मर्यादा कम करनी चाहिये-- 


पुनरपि पृर्षक्ृताया समीक्ष्य तात्का लिकीं निजा शक्तिम्‌ । 
सोसन्यन्तरसीमा  प्रतिदिवलस भवति कत्तंव्या॥॥ 
॥ ४-१२६-१६५ ॥। 


अन्वयार्थ-- (पुर्वकृताया) पहले को हुई (सीमनि) मर्यादा में 
(पुनः) फिर से (अपि) भी (तात्कालिकों) उस वर्तमान समय की 
(निजां) अपनी (शक्तिस) शक्ति को (समोक्ष) विचार कर 
(प्रतिद्दिवस ) प्रत्येक दिन (अन्तरसीसा) मर्यादा मे भी थोडी मर्यादा 
(करसंब्या भवति) करनी चाहिये। 


अर्थ--पहले की हुई मर्यादा मे फिर भी उस वतंमान समय को 
अपनी शक्ति को विचार कर, प्रत्येक दिन मर्यादा मे भी थोडी मर्यादा 
करनी चाहिये । 


विशेषार्थ--पिछले इलोक में बताई गई विधि के अनुसार जो 
एक दिन, एक सप्ताह इत्यादि की मर्यादा की गई थी, उस मर्यादा 
को अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार और भी संकुचित करके उसमे 
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भो भोगोपभोग को वस्तुओं/विषयों को घटाना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्व 
मर्यादा मे भी भोग्य वस्तुओो --पान, फूल, सेंट, वस्ण, अलकार, संगीत, 
कामक्रीडा इत्यादि का प्रतिदिन त्याग करना चाहिये। इस प्रकार 
अपने भोगोपभोग की वस्तुओ तथा मर्यादा को जहाँ तक हो सके कम 
करना चाहिये | यही कल्याण और शान्ति का मां है । 


भोगो के त्याग से विशेष अहिसाब्नत होता है--- 


इति य परिमितभोगं: सम्तुष्टस्त्यजति बहुतरान भोगान्‌ । 
बहुतरहिसाविरहात्तस्या/हिसा.. विशिष्टा_ स्थात्‌ ॥ 
॥ ४-१३०-१६६॥। 


अन्वयार्थ - (य ) जो गृहस्थ (इति) इस प्रकार (परिमितभोगेः) 
मर्यादित भोगो से (सन्तुध्टः) सन्तुष्ट होकर (बहुतराम्‌) बहुत से 
(भोगान्‌) भोगो को (त्यजति) त्याग देता है (तस्य) उसके (बहु- 
तर्राहसाविरहात्‌) बहुत हिसा के त्याग से (विशिष्टा अहिसा स्यात ) 
विशेष अहिसाब्त होता है। 


अर्थ--जो गृहस्थ इस प्रकार मर्यादित भोगों से सन्तुष्ट होकर 
बहुत से भोगो को त्याग देता है, उसके बहुत हिसा के त्याग से विशेष 
अहिसाब्रत होता है । 


विशेषार्थ --जो गृहस्थ/श्रावक पूर्वोक्‍्त प्रकार से भोगो से सन्तुष्ट 
(तृष्त) होकर, उनका ज्यादा से ज्यादा त्याग करता है, वह अहिसा- 
ब्रत का विशेष रूप से पालन करता है। भोगो के प्रति आसकित| 
रागभाव का अभाव होने से भावहिसा नहों होती तथा भोगों के 
निमित्त से होने वालो जोबों के घात रूप हिंसा न होने से द्रव्य हिंसा 
भी नही होतो। इस तरह मोगो के त्याग से अहिसाब्रत पुष्ट होता है। 
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चौथे वेयावृत्य (अतिथिसविभाग) शिक्षाद्रत का स्वरूप-- 


विधिना दातगुणवता बद्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपरानुप्रहहेतो' करेव्योड्वदपमतिथये भाग ॥ 
॥ ४-१३१-१६७॥ 


अन्वयार्थ-- (बातृगुणबत्ता ) दाता के गुणों से युक्त गृहस्थ को 
(जातरूपाय अतिथये) दिगम्बर मुनि के लिये (ह्वपरानुग्रहहेतोः ) 
अपने और पर के उपकार के लिये (द्रव्यविशेषस्य) विशेष द्रव्य का -- 
देने योग्य वस्तु का (भाग ) भाग (जिधिना) विधिपूर्वक (अवश्यम ) 
अवष्य ही (कत्तंव्यः) करना चाहिये । 


अथ--दातार के ग्रुणो से युक्त गृहस्थ को दिगम्बर मुनि के लिये 
अपने और पर के उपकार के लिये, विशेष द्रव्य--देने योग्य वस्तु का 
भाग विधिपूर्वक अवश्य हो करना चाहिये । 


विशेषार्ध--आपत्ति अथवा दुख से छुटकारा पाने के लिये जो 
उपाय किया जाये उसे “वंयाव॒त्य' कहते हैं। उसमे चारो दान तथा 
सेवा-सुश्रूषा इत्यादि सबका ग्रहण होता है। अपने तथा दूसरे के 
उपकार के लिये अपनी वस्तु का त्याग करना 'दान' है। दातार को 
उत्तमपात्र को दान देने से विशेष पृण्य का लाभ होता है तथा पात्र 
की सयमादि की तथा रत्नत्रय की पुष्टि होती है। अत दातार के 
सप्त गुणो से युक्त श्रावक को प्रतिदिन अपने तथा पर क॑ उपकार 
हेतु दिगम्बर मुनि को विधि एवं नवधा भक्ति पूर्वक, देने योग्य 
वस्तुओ का दान अवश्य देना चाहिये । श्रावक को अपने न्यायपूर्व क 
चपाजित घन मे से शक्ति के अनुसार दान के निभित्त भाग अवष्य 
निकालना चाहिये । द्वार पर आये हुये अतिथि को आहारादिक का 
दान करके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे--ऐसा सद्गृ हस्थो का नियम है, 
उसे 'अतिथिसविभाग' कहते हैं । 
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नवधा भक्ति के ताम-- 
संग्रहमुख्यस्थानं पादोदकमर्चन प्रभाम॑ ल। 
वाक्कायमनः:शुद्धरिषणशुद्विश्व विधिमाहु: ॥ 
0 ४-१३२-१६६८ ॥ 


अन्वयाथं -- (संग्रहम) पडगाहन (उच्चचस्थानं) ऊँचा आसन देना 
(पादोवकस्‌) चरण घोना, (अचेन) पूजा करना (ल) और (प्रणाम) 
नमस्कार करना (वाक्कायमन'शुद्धिः) मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय 
शुद्धि पूर्वक (थ) और (एषणशुद्धिः) आहार शुद्धि--इस प्रकार 
आचार्यों ने (विधिम्‌) तवधा भक्ति रूप विधि (आहू:) कही है । 


अर्थ--पडगाहुन, ऊँचा आसन देना, चरण धोना, पूजा करना 
ओर नमस्कार करना, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धिपृवक और 
आहार शुद्धि--इस प्रकार आचार्यों ने नवधाभक्ति रूप विधि कही 


है । 


विशेषा्थं--इस श्लोक मे आहार दान की विधि का वर्णन है। 
उत्तमपात्र अर्थात्‌ दिगम्बर मुनिराज को नवधाभक्तिपुर्वक आहार 
देना चाहिये । नौ प्रकार की भक्ति का विवरण-- (१) 'सग्रहम्‌--- 
पडगाहन करना अर्थात्‌ मुनिराज को बड़े आदरपुर्वक आहार के लिये 
बुलाना तथा तीन प्रदक्षिणा देकर घर मे प्रवेश कराना, (२) 'उच्च- 
स्थान'--घर मे लेजाकर उन्हे ऊँचे आसन पर बंठाना, (३) 'पादोद- 
कम्‌'- प्रासुक जल से चरण धोना, (४) 'अच॑न'--अर्घ चढ़ाना अथवा 
अष्टद्रव्य से पूजा करना, (५) 'प्रणाम--नम्नीभूत होकर नमस्कार 
करना, (६) 'मनशुद्धि'-आहार देने मे विनय सेवायुक्त परिणाम 
रखना, (७) वाक्शुद्धि -विनय-भक्तियुक्त वचन बोलना, (८) 
'कायशुद्धि '-शरीर को स्नान आदि द्वारा स्वच्छ करना तथा धले 
हुये शुद्ध वस्त्र पहनना तथा (६) 'एषणशुद्धि '-आहार शुद्धि- 
आहार की सभी वस्तुये निर्दोष--शुद्ध रखना । आहार प्रारभ कराने 
से पहले 'मनशुद्धि, वचनशूद्धि, कायशुद्धि, आहारशुद्धि' बोलना 
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बाहिये। यह नवधाभक्ति केवल दिगम्बर मुनिराज के लिये हो है । 
अन्य पाज्ो के लिये उनके पद के अनुसार विधान अपनाना चाहिये । 


दातार के सात गुण-- 


ऐहिकफलानपेक्षा.. क्षान्तिनिष्कपटताइनसुयरवस्‌ । 
अविधादित्वमुवित्वे निरहृड्‌ कारित्वमिति हि दातगुणाः ॥ 


॥ ४-१३३-१६६ ॥। 


अन्वयार्थ -- (ऐहिकफलानपेक्षा ) इस लोक सम्बन्धी फल की 
इच्छा न करना, (क्षान्ति:) क्षमा भाव धारण करना, (निष्कपठता) 
कपट रहित होना (अनसूयत्यम) ईर्ष्या रहित होना (अविषाबि- 
ह्वमुदित्थे) खेद न करना, आनन्दविभोर होना और (निरहडकारि- 
त्थम) अहकार न करना (इति) इस प्रकार यह सात (हि) निश्चय 


ही (बातृगुणा ) दातार के गुण है । 


अर्थ--इस लोक सम्बन्धी फल की इच्छा न करना, क्षमाभाव 
घारण करना, कपटरहित होना, ईर्ष्या रहित होना, खेद न करना, 
आनन्द विभोर होना और अहकार न करना - इस प्रकार यह सात 
निश्चय ही दातार के गुण है । 


विशेषाय--यहां दातार अथवा दान देने वाले के सात गुणों का 
वर्णन है। ये गुण प्रत्येक दातार मे अवह्य होने चाहिये अन्यथा दिया 
हुआ दान विशेष फल प्रदान नही करता। दातार के सात ग्रुण इस 
प्रकार है--( १) 'ऐहिकफलानपेक्षा' -दान देकर इस लोक सम्बन्धी 
यहाःकीति अथवा धन-वेभव आदि सामग्री की इच्छा न करना, (२) 
'क्षान्ति--दान देते समय शान्‍्त परिणाम तथा क्षमाभाव धारण 
करना, (३) 'निष्कपटता' - कपट/मायाचार न करना--अन्तरग तथा 
बाह्य मे शुभ परिणाम रखना, (४) 'अनसुयत्वम'--दूसरे दातार के 
प्रति ईषरया अथवा दुर्भाव न रखना, (५) 'अविषादित्वम्‌--विषाद न 
करना--बझ्षेद-खिन्‍त न होना । आहार देने के पद्चात्‌ किसी भी 
कारण से खिन्‍नता उत्पन्न नही होना, (६) 'मुदित्व--दान देने के 
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परदणात आनन्द विभोर होना तथा (७) 'निरहड्कारित्वम्‌--किसी 
भी प्रकार का अहकार न करना कि 'हम बड़े दातार हैं' इत्यादि। 
इस तरह सात गुणों से युक्त, नवधाभक्ित पुर्वक जो दातार दान देता 
है वह विशेष पुण्य का फल पाता है। 


किन बस्तुओ का दान करना चाहिये-- 


रागहेबासंगममददु 'खलभयादिक न यत्कुरुते । 
द्रव्य तदेव देय सुतप स्वाष्यायवद्धिकरम्‌ ॥ 
॥ ४-१३४-१७० ॥ 


अन्वयार्थ-- (यपत) जो (रागह्रेषासयममददु क्मयादिक ) राग, 
द्ष, असयम, मद, दु ख, मय आदि उत्पन्न (न कुरुते) नही करता 
हो ओर (सुतपः) उत्तम तप तथा (स्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ) स्वाध्याय 
को वृद्धि करने वाला हो (तत्‌ एव) वही (व्रथ्यं) द्रव्य (बेयं) देना 
चाहिये । 


अथे--जो राग, द्वेष, असयम, मद, दुःख, भय आदि उत्पन्न न 
करता हो और उत्तम तप तथा स्वाध्याय को वद्धि करने वाला है, 
वही द्रव्य देना चाहिये । 


विशेषार्थ--इस इलोक मे दान देने योग्य द्रव्य का वर्णन है। 
आहारदान मे मुनिराज को दी गई वस्तु कंसी होनी चाहिये ?-- 
जिसके सेवन से सयमी पुरुष मे राग, ट्वेघ, असयम, मद, आकुलता, 
भय, आलस्य तथा कामादिक विकार उत्पन्त हो--ऐसी वस्तुये आहार 
में नही देनी चाहिये | उनके तप तथा रत्नत्रय की वृद्धि के लिये और 
शास्त्र-स्वाध्याय तथा ध्यान आदि की रुचि बढाने मे सहायक साल्विक 
बस्तुओ का आहार देना चाहिये । विशेष सावधानीपूर्वक साधुओ के 
आहार के लिये शुद्ध--प्रासुक बस्तुओ का चुनाव करना आवद्यक है । 


दान के चार भेद हैं--(१) 'माहारदान'---क्षघा (भूख) निवारण 
के लिये तथा शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिए त्यागी-ब्रती को 
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सास्विक तथा प्रासुक भोजन देना आाहारदान है। (२) औषधदान -- 
रोग आदि की पीडा/व्याधि दूर करने के लिये दवाई देना औषघदान 
है। (३) शानदान' अथवा उपकरण दान'--साधुओ को स्वाध्याय के 
लिये ज्ञानवद्धंक शास्त्र, जोव-रक्षा हेतु पीछो तथा शृद्धि के लिये 
कमण्डलु आदि देना ज्ञानदान अथवा उपकरण दान है। (४) 'अभय- 
दान' अथवा 'वसतिका दान'--साधु के रहने के लिये यथायोग्य सुरक्षित 
स्थान भोपडी, वसतिका अथवा धर्मशाला इत्यादि बनवाना अभय- 
दान अथवा वसतिका दान है। इस प्रकार आत्मकल्याण के निर्मित्त 
त्यागियों को उपय्‌ क्‍त दान देना ही वास्तविक दान है । 


पात्रों के भेद - 


पात्र जिभेवमक्त सयोगो सोक्षकारणगुणानाम्‌ । 
अविरतसम्यग्दृष्टि: विरताविरतइ्ण सकलविरतश्च |। 


0 ४-१३५-१७१ ॥। 


अन्वयार्थ - (मोक्षकारणगुणानाम्‌ ) मोक्ष के कारणभुत--सम्यर- 
दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र गुणो को एकतारूप (सयोग ) 
सयोगवाला (पात्र) पात्र (अविरतसम्यग्दुष्टि:) अविरत सम्यग्दृष्टि 
(च) तथा (विरताविरत ) देशव़्ती (घ) और (सकलवबिरत*) 
महाब्रती (त्रिभेदम) तीन भेदरूप (उक्त) कहा गया है । 


बर्थ--मोक्ष के कारणभूत अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और 
सम्यक्चारित्र गुणो की एकतारूप सयोगवाला पात्र अविरतस म्यग्दृष्टि 
तथा देशन्नती और महात्रती तीन भेदरूप कहा गया है। 


विशेषा्थ - सम्यग्दर्शन, सम्यरशान और सम्यकचारित्र की एक- 
रूपता ही मोक्षमार्ग है। जिस जोब भे इनका एकरूपता रूप सयोग 
पाया जावे अर्थात्‌ जो सम्यदृष्टि जीव है, वह 'पात्र' कहलाता है। 
उत्तम, मध्यम और जधन्य के भेद से पात्र तीन प्रकार के है। 
सम्यग्दृष्टि महाब्रती मुनिराज 'उत्तमपात्र' हैं, सम्यग्दृष्टि अणृद्बती 
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गृहस्थ|श्रावक 'मध्यमपात्र' है तथा ब्रतरहित सम्यग्दृष्टि श्रावक 
'जघन्यपात्र' है। मिथ्यादर्शन सहित जो जेन आचरेण पालता है कह 
कुपात्र' है। मिथ्यादर्शन सहित जो मिथ्या आचरण का पालन करता 
है वह अपात्र है | 


यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दान की पात्रता क्‍या उयवहार 
सम्यग्द्शन की अपेक्षा से है अथवा निश्चय सम्यग्दशंन की 
अपेक्षा से है? समाधान--यदि निश्चय सम्यग्दर्शन की अपेक्षा 
से माना जाये तो उत्तम पात्र आदि की पहचान/परीक्षा साधारण 
व्यक्ति की बुद्धि से बाहर की बात है, इसलिये व्यवहार सम्यग्दशंन 
से पात्रों की पहचान / परीक्षा करके उनको यथायोग्य आदर- 
सत्कार पूर्वक आहारदान देना चाहिये । इस प्रकार द्रव्यलिंगी मुनि 
भी उत्तमपात्र की गणना में आता है, अत. उसे भी आहार देना 
चाहिये । 

इसके अतिरिक्त दु खी जीवो को करुणाभाव से भोजन, औषध, 
वस्त्र इत्यादि का दान भो देना चाहिये। जो जीव अपनी आजीविका 
कमाने मे समर्थ हैं, व्यसनी, व्यभिचारी हैं, उन्हे दान नही देना 
चाहिये, क्योकि वे अपात्र हैं । 


सम्यग्द्ष्टि दातार सुपात्रो को दान देने से स्वर्गों मे उत्पन्न 
होता है। मिथ्यादृष्टि दातार उत्तमपात्र को दान देने से उत्तमभोग 
भूमि मे, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि मे तथा जघन्य 
पाश्न को दान देने से जघन्य भोग भूमि में उत्पन्न होता है। कुपात्र 
को दान देने का फल कुभोग भूमि है तथा अपाजन्र को दान देने से 
नरकादि गति मिलती हैं । 


दान देने से हिसा का त्याग होता है-- 


हिसाया: पर्यायो लोभोष्च्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं हिसाव्युपरमणमेजेध्टम ।॥। 


॥ ४-१३६-१७२ ॥। 
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अन्वयाथं -- ( यतः) क्योकि (अन्न दाने) यहाँ दान में (हिसाया. ) 
हिंसा की (पर्याय) पर्याय (लोभः) लोभ कषाय का (निरस्यते) 
त्याग किया जाता है (तस्मात्‌) इसलिए (अतिथिवितरण) अतिथि- 
दान में ((हिसाव्यूपरमणम्‌) हिसा का त्याग (एवं इष्टम्‌) हो दृष्ट है। 


अर्थ- क्योकि यहाँ दान मे हिसा की पर्याय लोभ कषाय का त्याग 
किया जाता है, इसलिये अतिथि दान मे हिसा का त्याग हो इष्ट है। 


विशेषा्थं--जो जीव दान देता है वह अहिसा का पालन करता 
है। लोभकषाय का त्याग किये बिना किसी भी प्रकार का दान देना 
सभव नही है | अन्तरग मे लोभ कषाय का त्याग होने पर हो बाह्य 
वस्तु से ममत्व छुटता है और तभी अपनी वस्तु स्वपर-कल्याण के 
लिए दी जातो है। लोभकषाय मावहिसा की एक पर्याय है । जो भव्य 
जीव लोभकषाय का त्याग करके दान देता है, वह अहिसाब्रत का 
पालन करता है। अत दान देने मे भी हिसा का त्याग होता है। 


जो श्रावक घर पर आए हुए साधु को आहार नही देता वह लोभ- 
हिसा ग्रस्त है-- 


गहमागताय गरुणिने सधुकरवस्था परानपीडयते । 
बवितरति यो नातिथये स कथ न हि लोभवान्‌ भवति।॥। 


॥४-१३६-१७३॥। 


अन्वया्थं-- (य ) जो गृहस्थ (गहमागताय) घर पर आये हुए 
(गुणिने) रत्नत्रय आदि ग्रुणो से युक्त (मघुकरवत्त्या) अमर समान 
वृत्ति से (परान्‌) दूसरो को (अपीडयते) पीडा न देने वाले (अतिथये ) 
अतिथि--साधु को (न वितरति) भोजनादि दान नही देता (स.) वह 
(सोभवान्‌) लोभकषाय युक्त (कर्थ) कंसे (न हि) नहीं (भवत्ति) 
है? 


अथे--जो गृहस्थ घर पर आये हुए रत्नत्रय आदि से युक्त, अमर 
समान वृत्ति से दूसरो को पीडा न देने वाले अतिथि-साधु को 
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भोजनादि दान नहीं देता, बह लोभकषाय युक्‍त कंसे नही है ? अर्थात्‌ 
अवश्य लोभकषाय युक्‍त है । 


कद 


विशेषार्थ--जिस प्रकार अमर (भौंरा) किसी भी फूल को पीडा 
पहुँचाए बिता उनकी सुगन्ध लेता है, उसो प्रकार दिगम्बर मुनिराज 
आदि भी गृहस्थ/श्रावक को किसी भो प्रकार की बाधा अथवा पीड़ा 
पहुँचाए बिना आहार ग्रहण करते हैं। वे किसी को विशेष भोजन 
बनाने अथवा देने की याचना नही करते । श्रावक द्वारा मक्तिभाव से 
पडगाहे जाने पर जो कुछ भी शुद्ध-प्रासुक भोजन मिल जाता है, उसे 
ही लेकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। जो श्रावक ऐसे सन्‍्तोषी साधुओं को 
दान नही देता, वह निश्चय ही हिंसा का भागोदार है। उसके अन्त- 
रग में तोऩ लोभकषाय का सदुभाव है, इसलिए उसको दान देने का 
भाव नहीं होता । लोभकषाय स्वय मे भावहिंसा है, अत ऐसा जीव 
लोभहिंसा से ग्रस्त है । 


अपने लिये बनाया हुआ भोजन मुनि को देना अहिसा स्वरूप 
ही है-- 
कृतसात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग । 
अरतिविषावधिमुक्त' शिथिलितलोभो भवस्यहिसेव ॥ 
धड-१३८-१७४॥ 


अन्वयार्थ-- (आत्मार्थ) अपने लिये (कृतम) बनाया हुआ 
(भक्तम्‌) भोजन (मुनये) मुनि के लिये (बबालति) देता हूँ, (इति) 
इस प्रकार (भावितः) भावपुर्वंक (भरतिविषावविम्ुक्त:) अप्रीति 
और खिन्‍नता रहित तथा (शिथिलितलोभः) लोभ को निष्क्रिय 
करने वाले श्रावक का (ल्याग) दान (अहिसा एव) अहिंसा स्वरूप 
ही (भ्रषतति) होता है | 


अर्थ-- “अपने लिये बनाया हुआ भोजन मुनि के लिये देता हूँ -- 
इस प्रकार भावपूर्वक, अप्रीति और खिन्‍नता रहित तथा लोभ को 
निछिक्रय करने वाले श्रावक का दान अहिंसा स्वरूप हो होता है । 
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विशेषार्थ--जो वस्तु अपने निमित्त अथवा प्रयोजन से बनाई गई 
हो, यदि उस वस्तु को किसी दूसरे को देना पडे तो मनुष्य को खिन्‍नता 
और लोभ उत्पन्न होता है । जो श्रावक/गृहस्थ लोभकषाय का ह्याग 
करके तथा पष्चात्ताप, विधाद, खिन्‍नता आदि दोषो को दूर करके, 
व्याय भावपूर्वक अपने लिये बनाये हुए भोजन को मुनीष्वर को देता 
है, उसका यह दान अहिंसा स्वरूप ही है। आहारदान से पात्र की 
भूख-प्यास दूर होने से द्रग्य अहिसा होती है, तथा दातार लोभकषाय 
का त्याग करता है इसलिये भाव अहिंसा भी होती है। इस प्रकार 
दान देने वाला पूर्ण अहिसा ब्रत का पालन करता है। 


॥ चौथा सम्यक चारित्र अधिकार समाप्त हुआ |। 
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(५) सललेखनाधर्म अधिकार । 


अन्त में सललेखना ग्रहण करनी चाहिये -- 


इयमेकंव समर्था धर्मस्व मे मया सम नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनोया पद्चिमसल्लेखना भक्‍त्या॥ 


॥ ५-१-१७४ ॥। 


अन्वया्थ -- (इयम) यह (एका) एक (पर्िथषम सल्लेखना एज) 
मरण के अन्त समय में होने वाली सललेखना हो (में) मेरे (धर्मस्थं) 
धर्मछ्पो धन को (भया) मेरे (समं) साथ (नेतुम) ले चलने में 
(समर्था) समर्थ है (इति) इस प्रकार (भकतया) भक्तपुर्वक 
(सलतम््‌) निरन्तर (भावनोया) भावना करनी चाहिए। 


अथ-- यह एक, मरण के अन्त समय मे होने वाली, सल्लेखना 
ही मेरे ध्रूपी धन को मेरे साथ ले चलने मे समर्थ है --इस प्रकार 
भक्तिपुर्वंक निरन्तर भावना करनो चाहिये । 


विशेषार्थ--इस श्लोक मे सललेलना पूर्वक मरण का उपदेष है। 
'सल्लेखना' का अर्थ है सम्यक प्रकार से कषायो को क्ुश करना । 
बाह्य तथा अन्तरग के भेद से सल्लेखना दो प्रकार की है। बाह्य मे 
शरीर को कृश करने के लिये आहार का क्रम-क्रम से घटाना अथवा 
सर्वेथा त्याग करना 'काय सललेखना” है तथा अन्तरंग मे ससार के 
कारणभूत मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषायों का घटाना अथवा सर्वथा 
त्याग करना 'कषाय सल्लेखना' है । पचाणुव्रत आदि के समान गृहस्थ/ 
श्रावक को मरण समय निकट जानकर सललेखना अबदय धारण करनी 
खाहिये। जीव को ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि यदि मरण समय 
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परिणाम बिगड़ गये तो दुर्गति मे जाऊँगा, जीवन पर्यन्त की धर्म 
साधना अथवा धर्मपालन रूपी घन को सल्लेखना ही मेरे साथ परलोक 
में ले जा सकती है, अत मुझे श्रद्धा-भक्तिपुवंक सलल्‍लेखना धारण 
करनी चाहिए ।' उसे समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल पापो का तथा क्रोधादि 
का परित्याग करके धमध्यानपूर्वक शरीर का त्याग करना चाहिए । 
इस समय यथाशक्ति अन्न-पान इत्यादि का क्रम-क्रम से अथवा सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिए । 


श्रावक को सललेखना धारण करने का विचार सदा करते रहना 
चाहिये--- 


मरणान्तेष्वइ्यमहू विधिना सल्लेखनां करिष्यासि। 
इति भावनापरिणतोपनागतमपि पालयेदिदं शीलम्‌ ॥ 


॥५-२-१७६॥ 


अन्वयार्थ - (अह) मैं (मरणान्ते) मरण के अन्त समय (अवश्य) 
अवदहय ही (विधिना) शास्त्रोक्त विधि से (सल्लेखना) सललेखना 
घारण (करिष्यामि) करूंगा (इति) इस प्रकार (भावनापरिणत ) 
भावनारूप परिणति करके (अनागतमपषि ) मरण काल आने से पहले 
ही (इब) यह (शीलम्‌) सल्लेखनाव्रत (पालयेत) पालना चाहिये ! 


अथे--'मैं मरण के अन्त समय अवध्य ही ज्ास्त्रोक्त विधि से 
सललेखना धारण करूगा'- इस प्रकार भावना रूप परिणति करके 
मरणकाल आने से पहले हो यह सल्लेखनाब्रत पालना चाहिये । 


विशेषार्थ -- सल्लेखना का धारण तो अन्तकाल अर्थात्‌ मरण 
समय में होता है। परन्तु जीव की आयु प्रति समय घटतो जाती है, 
जिसके अन्त मे मरना अनिवार्य है। 'मैं अन्त समय मे अवश्य ही 
शास्त्रो को विधि अनुसार सलल्‍लेखना धारण करूँगा'--ऐसो प्रतिज्ञा 
तथा भावना सतत करते रहना चाहिए । सतत ऐसी भावना करने से 
सललेखना धारण करने का सकल्प/उत्साह प्रतिसमय दुढ होता जाता 


श्र 


है तथा सलल्‍्लेखनाश्नत धारण करने से पहले ही यह शील पालन करने 
में आ जाता है। इसलिए मरण समय सल्लेखना धारण करने का, 
परिणाम बनाए रखना चाहिए। 


सललेखना आत्मघात नही है-- 


सरणे5वश्यंभाविनि कथपायसल्लेखनातन्‌कश्णसात्रे। 
रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मधातोइध्लि ॥ 
॥ ५-३-१७७ ॥। 


अन्वया्थ-- (अबइयं ) अवश्य ही (भाविनि) होने वाले (मरणे) 
मरण होने पर (कथायसल्लेखनातनकरणमात्रे) कषाय सललेखना के 
कश करने मात्र के व्यापार मे (व्याप्रियमाणस्य) प्रवर्तमान पुरुष को 
(रागादिमस्तरेण) रागादि भावों के अभाव मे (आत्मघात") आत्म- 
घात (न अस्ति) नही है । 


अर्थ---अवश्य ही होने वाले मरण होने पर (अर्थात्‌ जिस समय 
मरण होना निश्चित ही हो) कषाय सललेखना के कश करने मात्र के 
व्यापार मे प्रवत्त मान पुरुष को रागादि के अभाव में आत्मघात नहीं 
है। 


विशेषार्थ--जब किसी भी उपाय से जीवित रहने कौ सभावना 
न हो बर्थात्‌ मरण के अवश्यंभावी होने पर उस समय विधिपूर्वक 
सललेखना धारण करके शरीर का त्याग करने मे आत्मघात का दोष 
नही लगता । क्योकि सल्‍लेखना धारण करने वाला जीब अपना अन्त 
समय निकट जानकर समस्त पापो, क्रोधादि कषायो, रागद्वेषादि 
तथा सासारिक विषयों का परित्याग करके धर्मध्यानपूर्व॑क स्वेच्छा से 
शरोर का त्याग करता है, इसलिये कधाय भावो का अभाव होने से 
उसे आत्मघात का दोष किसी प्रकार भी नही लगता। यदि कषायों 
के वशीभूत होकर अग्नि मे जलकर, पानों मे ड्बकर अथवा शस्त्र- 
घात इत्यादि से मरण करे तो आत्मघात का दोष अवश्य लगेगा । 


श्द्वशे 


आत्मघाती कौन है ?-- 
यो हि कवायाविध्ट कुम्भकअलघमकेतुविवश्षस्त्र:। 
व्यप्शेपयति प्राणान्‌ तस्म स्पाह्सत्यमात्मबधः ।। 
॥ १-४-१७८ ॥। 


अन्वयार्थ - (हि) निश्चय ही (कषायाविष्ट*) क्रोधादि कषायो 
से घिरा हुआ (य.) जो पुरुष (कुम्भकजलधमकेतुविषश्स्त्र :) श्वास- 
निरोध, जल, अग्नि, विष, शस्त्रादि से अपने (प्राणान) श्राणो को 
(व्यपरोपयति) पृथक्‌ करता है (तस्थ) उसका यह घात (सत्यम) 
वास्तव में (आत्मवधः) आत्मघात (स्थात्‌) होता है । 


अध्े--निशचय ही क्रोधादि कषायो से घिरा हुआ जो पुरुष श्वास- 
निरोध, जल, अग्नि, विष, शस्त्रादि से अपने प्राणो को पृथक्‌ करता 
है (अन्त करता है), उसका यह घात वास्तव में आत्मघात होता है। 


विशेषार्थ -जब कोई जीव क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा मोह, 
राग, द्वेष के वशीभूत होकर दवास का निरोध करके, पानी मे डूबकर, 
अग्नि मे जलकर, विष खाकर, श्वस्त्रादि से घात करके, फाँसी लगा- 
कर अथवा और भी अन्य किसी प्रकार से अपने प्राणो का घात करता 
है तो उसे आत्मघात कहते हैं। परन्तु समस्त कषायो के त्यागपुर्व क, 
शास्त्रविधि अनुसार सल्लेखना ग्रहण करके, धर्मध्यान मे लोन होकर 
जो मरण किया जाता है--शरीर का त्याग किया जाता है, बह 
बात्मघात नही कहलाता । 


सललेखना, आराधना, समाधिमरण या सन्‍्यास म रण-- इन सबका 
एक ही अर्थ है। सललेखना का विधान मुनि तथा गृहस्थ दोनो के 
लिये है, इसलिये इसका कथन बारह ब्रतो के बाद किया गया है। 
जब शरीर किसी असाध्य रोग से अथवा बुढ़ापे से असमर्थ हो जाए, 
या देव, मनुष्य, तिर्यंचच कृत कोई दुनिवार उपद्रव/उपसर्ग आ पड़े 
अथवा कहो अकाल पडने से भोजन आदि को व्यवस्था न बने तथा 
ओर भो कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाए जिससे धर्मसाधना में 
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बाधा आये या घमम का नाश होता हो तो सल्लेखना धारण करनी 
चाहिये। शरीर को रक्षा करना हमारा कतंव्य है, क्योंकि धर्म को 
साधन शरीर के माध्यम से हो होता है। रोगादिक होने पर यथा- 
योग्य उपचार करना चाहिए। यदि रोग असाध्य है, उपचार से लाभ 
की कोई सभावना न रहे तो विधिपृर्षंक धर्मसााधना करते हुए शरीर 
का त्याग करना चाहिए। सल्लेखना में आहार का त्याग दो प्रकार 
से होता है-- एक “नियम' रूप से तथा दूसरा यम रूप से । समग्र 
का मर्यादा रखकर जो त्याग किया जाता है उसे नियम रूप त्याग 
कहते हैं तथा जीवनपर्यन्त जो त्याग किया जाता है उसे यमरूप त्याग 
कहते हैं। यदि मरण मे किसी प्रकार का सन्देह हो अथवा रोगादि 
का उपचार संभव हो तो मर्यादापूर्वक नियम रूप से आहार के त्याग 
की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और यदि मरण निदिचत/अवदध्य भाबों हो 
तो यम रूप त्याग करता चाहिए । मृत्युँ के पदचचात शरीर तो फिर 
भो प्राप्त हो जाएगा, परन्तु रत्नत्रय रूप धमंसाधना की योग्यता 
दुलंभ है। सललेखना घारण करने वाले को समह्त मोह, राग, द्वेष 
तथा परिग्रह रूपी भावों के त्यागपुर्वक, शरोर से ममत्व छोड़कर, 
चार प्रकार के संघ (मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविका) की साक्षी- 
पूर्वक सललेखना ग्रहण करनी चाहए | अन्त समय सललेखना धारण 
करने से जीवनभर की हुई घर्म-आराधना सफल हो जाती है, क्योकि 
क्षणमात्र में चिरकाल-सचित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सदगति की 
प्राप्ति होती है। यदि असयमपूर्वक अथवा शरीर मे एकत्व बुद्धिपूर्वक 
या सक्‍्लेश परिणामों मे मृत्यु हो जाये तो अन्तमरण बिगडने से 
जीवन भर की धर्मसाधना निष्फल हो जाए तथा दुर्गंति की प्राप्ति हो 
जाए। यहाँ प्रदन हो सकता है कि यदि अन्त समय सललेखना धारण 
करने से ही पापों का नाश तथा सदगति की प्राप्ति इत्यादि सर्वे 
मनोरथ सिद्ध जाते हैं तो जोवन मर धमंसाधना करने को क्या आब- 
इयकता है ” समाधान--जिस प्रकार कोई सेनिक जीवन भर तो 
शस्त्र अभ्यास करे परन्तु युद्ध के समय शस्त्र का प्रयोग न कर सके 
तो उसका सारा अभ्यास बेकार ही हुआ। उसी प्रकार जोवनपर्य॑त 
तो ब्रत, संयम, तप इत्यादि से रत्नश्रय रूप धम को साधना की, और 
अन्त समय में सललेखना धारण न कर सके तो जीवनभर की साधना 
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बेकार हो हुई। अन्तसमय सललेखना धारण करना हो तप इत्यादि 
का फल है। जीवनभर निरन्तर धर्म की आराधना मे सावधान रहने 
थाले पुरुष ही सललेखना ग्रहण कर सक्षते हैं। 


अब सल्लेखना ग्रहण करने की विधि का वर्णन करते हैं :-- 
सललेखनाथी पुरुष को चाहिए कि समस्त सासारिक धन-सम्पदा से 
सर्वथा मोह छोड दे। स्त्री-पुत्र तथा कुटुम्बियो से भी ममत्व भाव का 
परित्याग कर दे । समस्त कुटुम्बी तथा परिजनों से अपने आपको 
क्षमा कराए तथा स्वय भी उनको क्षमा करे। तत्पश्चात्‌ घर छोड 
कर जहाँ तक बन सके तीथंस्थान मे अथवा किसी मन्दिर इत्यादि में 
अनुभवी साधर्मो आचायेश्री को सहायता अवश्य ले तथा उनकी देख- 
रेख मे उनको आज्ञा के अनुसार आच रण करे। आचायेश्री के सन्‍्मुख 
अपने कृत, कारित अथवा अनुमोदित समस्त पापों की तथा क्रतो में 
लगे अतिचारो की, निष्कपट भाव से, बालकवत्‌ आलोचना करके 
प्रायश्चित्तपृवंक अन्तरग का शोघन करना चाहिए। उसके पश्चात्‌ 
अगर हो सके तो दिग्रम्बर मुनि के अहिसादि महाकत्रतों को ग्रहण करे 
अथवा एलक/क्षुल्लक के ब्रतो का ग्रहण करना चाहिए। 


आचार्य के सम्बोधन से सन्तुष्ट होकर क्रम-क्रम से आहार का 
त्याग करना चाहिए, क्योकि एक साथ त्याग करने से आकुलता हो 
सकती है। सबसे पहले अन्न-दाल, रोटी-चायल इत्यादि का क्रम से 
त्याग करके दूध आदि पीने योग्य पदार्थों को बढ़ाना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ उनको भी छोड दे तथा छाछ आदि को बढावे और 
फिर उसका भी त्याग करके केवल गरम पानी ग्रहण करे। भय, 
शोक, मोह, क्लेश इत्यादि को बल और उत्साहपूर्वंक त्याग कर 
प्रसन्‍न चित्त से शास्त्रों को स्वय पढे अथवा दूसरों से सुने । पच- 
परमेष्ठी के गुणो का चिन्तन करे । 


अन्त में गरम पानी का भी त्याग करके उपवास करना चाहिये । 
कदाचित्‌ शक्ति की हीनता हो तो उपवास न करने मे कोई हानि 
नहीं है। अन्त समय किसी प्रकार की आकुलता से परिणाम नही 
बिगडने चाहिये, यही सल्लेखना की सफलता है। णमोकार मन्त्र का 
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जाप करते-करते अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा साधु 
का ध्यान करते हुये पूर्ण सावधानी पूर्वक पूर्व अथवा उत्तर को ओर 
मुख करके दारीर त्यागना चाहिये। यह सल्लेखना ग्रहण करने की 
सक्षिप्त विधि है । 


सललेखना भी अहिंसा है-- 
नीयस्तेइत्र काया हिसाया हेतवों थतस्समुताम । 
सल्लेखनामपि तत प्राहरहिसाप्रसिद्ध यर्थम ॥॥ 
॥४-५-१७६॥ 


अन्वया्थ -- (अत ) क्योकि (अन्र) इस सलल्‍लेखना मरण में 
(हिसाया ) हिसा की (हेतथः) हेतुभूत (काया) कषाय (तमु- 
ताम्‌) क्षीणता को (नोयस्ते) प्राप्त होती हैं (हलः) इसलिये 
(सल्लेखनामषि ) सललेखना को भी आचार्य (अअहिसाप्रसिद्यर्थ ) 
अहिसा को सिद्धि के लिये ही (प्राहः) कहते हैं । 


अर्थ-क्योकि इस सल्लेखना मरण मे हिंसा की हेतुभूत कषाय 
क्षीणता को प्राप्त होती हैं, इसलिये सल्‍लेखना को भी आचाय॑ अहिसा 
की सिद्धि के लिये ही कहते हैं । 


विशेषा्े---का म, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मोह, राग, 
ढेंषादि कषाय है और उनके वज्ञीभूत होकर ही व्यक्ति सर्वे प्रकार की 
हिसा करता है, अत कषायें ही हिंसा को मूल कारण हैं। सलल्‍्लेखना 
ग्रहण करने पर कषाये क्षीण हो जाती हैं, अथवा घट जाती हैं । इस- 
लिये कषायो की मन्दता अथवा अभाव मे अहिसाब्रत की सिद्धि| 
शुद्धि होती है। इस प्रकार सल्‍लेखना का ग्रहण भी अहिसा है । 


शीलो के कथन का सकोच--- 


इति यो ब्रतरक्षार्थ सतत पालयति सकलशीलानि। 
वरयति पतिवरेव स्वयमेव तमुत्सका शिवपवथी:॥ 
॥ ४-६-१८० (१ 
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अन्ययार्थ-- (य.) जो (इति) इस प्रकार (श्रतरक्षार्थ) पथ 
अमुब्रतो को रक्षा के लिए (सकलशोशानि) समस्त शोलों को (सतत) 
निरन्तर (पालयति) पालता है (तम्‌) उस पुरुष को (शिवपदभोः) 
मोक्षरूपी लक्ष्मों (उत्सुका) उत्सुकतापूर्वक (पलिवरा इथ) स्वयवर 
को कब्या की तरह (स्वयमेव) स्वयं ही (बरयति) स्वीकार करती 
है--प्राप्त होती है । 


अर्थ--जो इस प्रकार पंचाणव्रतों की रक्षा के लिए समस्त छीलो 
को निरन्तर पालता है, उस पुरुष को मोक्षरूपी लक्ष्मी उत्सुकतापूर्वक 
स्वयवर की कन्या की तरह स्वयं हो स्वीकार करती है--प्राप्त 


होती है । 


विशेषार्थ --जो भव्य धर्मात्मा जीव पाँच अणुव्रतो का तथा उनकी 
रक्षा के लिए तोन ग्रुणव्रत, चार शिक्षात्रत तथा अन्त मे सललेखना का 
निरन्तर पालन करता है, उसे मुक्तिपद की प्राप्ति अवश्य होती है । 
इसी तथ्य को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है। जेसे स्वयवर मण्डप में 
कन्या स्वय ही अपने योग्य पुरुष को देखकर वरमाला डाल देतो है, 
वैसे ही मुक्तिरूपी कन्या अपने योग्य अणृन्रतादि से सयुकत ब्रतधारी 
जीव को अपना स्वामी बना लेतो है, अर्थात्‌ वह जीब ससार से मुक्त 


हो जाता है। 
इस प्रकार अब तक श्रावक के पाँच अणब्त, तीन गुणव्गत, चार 


शिक्षात्रत, एक सललेखना तथा एक सम्यक्त्व--इस प्रकार श्रावक के 


योग्य चौदह विषयो का वर्णन समाप्त हुआ । आगे इनके अतिचारो 
का वर्णन करेगे । 


॥ पाँचवाँ सलल्‍लेखनाघर्म अधिकार समाप्त हुआ ॥ 
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(६) अतिचार अधिकार 


अतिचारो का त्याग करना चाहिये-- 


अतिचाराः सम्यक्स्वे बतेष शोलेबु पड्च पश्चेति | 
सप्ततिरसी यथोदितशुद्धप्रतिबन्धिनो.. हेया: ॥ 
॥ ६-१-१८१ ॥ 


अन्ययाथ-- (सम्यक्स्ये) सम्यक्स्व में (ब्रतेष्ठ) व्रतों में और 
(क्षीलेष ) शीलों मे (पथ्च पशचेति) पाँच-पाँच के क्रम से (अमो) 
यह (सप्सतिः) सत्तर (यथोदितशुद्धिप्रतिबन्धिनः) यथार्थ शुद्धि के 
रोकने वाले (अतिचारा ) अतिचार (हेयाः) छोडने योग्य हैं । 


अरथे--स म्यक्त्व मे, व्रतो में और शीलो मे पाँच-पाँच के क्रम से 
यह सत्तर यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचार छोडने योग्य हैं । 


विशेषार्थ--इस इलोक मे अतिचारो-दब्नतो मे लगने वाले दोषों 
के त्याग का उपदेश है। प्रमाद, शिथिलता अथवा आलस्य तथा राग 
के कारण अन्तरंग अथवा बहिरग ब्त का एकदेश भग होना अर्थात्‌ 
व्रत में दूषण लगना “अतिचार' कहलाता है। ब्रत का स्वदेश भंग 
होना 'अनाचार' कहा जाता है। अतिचार लगने से ब्रतो की यथार्थ 
शुद्धता नष्ट हो जाती है, अतः उनका (अतिचारों का) त्याग करना 
परम आवश्यक है। सम्यग्दर्शन, पाँच अणुब्रतो, तीन गुणब्रतो, चार 
शिक्षात्रतों तथा सलल्‍लेखना--इस प्रकार चौदह विषयो मे प्रत्येक के 
पाँच-पाँच अतिचार होने से कुल सख्या सत्तर हो जाती है। इनमें 
पूर्ण शुद्धि बनाये रखने के लिये अतिचारों का सावधानीपुर्वक त्याग 
करना चाहिए । 
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सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार-- 

बाऊू। तथेब काइका विजिकित्सा संस्तवोषधन्यदृष्टोनाम्‌ । 

समसा ले तत्पधांसा सम्यग्दुष्टेरतोचारा: ॥ 

॥ ६-२-१८२ ॥ 
अन्वयार्थ-- (शक) सन्देह (काइक्षा) वाछा (विचिकित्सा) 
गशानि (तथंव) उसी प्रकार (अन्यदुष्टोनाम) मिथ्यादुष्टियों की 
(संस्तव ) स्तुति (च्) और (मनसा) मन से (तत्प्रशंसा) उनको 
प्रशंसा करना (सम्यर्दृष्टे ) सम्यग्द्ष्टि के (अतिचारा') अतिचार 


हैं। 


अर्थ--सन्देह, वांछा, ग्लानि, उसी प्रकार भिथ्यादृष्टियो की 
स्तुति और मन से उनकी प्रशसा करना सम्यर्दृष्टि के अतिचार है । 

विशेषारथ--शड्भू।, काइक्षा, विचिकित्सा, अन्यदुष्टि-सस्तव और 
अन्यदृष्टि मनसा प्रशंसा--ये सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार हैं। जब 
तक सम्यग्द्शन के अतिचारो का त्याग नहीं होता, तब तक जीव 
निदचय सम्यरदुष्टि नही हो सकता। (१) जिनेन्द्रदेव के अनेकान्त- 
मय वचनो मे शंका/सन्देह करना 'शद्भधा” अतिचार है। (२) ब्रत 
पालन के फलस्वरूप इस लोक अथवा परलोक सम्बन्धी भोगो की 
वाछा/इच्छा करना 'काइक्षा' अतिचार है। (३) अनिष्ट दुर्गन्धमय 
पदार्थों अथवा मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि/घणा 
करना 'विचिकित्सा' अतिचार है। (४) पाखडी मिथ्यादष्टि जीव 
की वचन से सराहना/बडाई करना अथवा स्तुति करना “अन्यदृष्टि- 
सस्तव' अतिचार है, तथा (५) उन्ही मिथ्यादष्टियो के कार्यों की 
मन से प्रशसा/सराहना करना 'अन्यदृष्टिमनसा प्रशसा' अतिचार है। 
इन अतिचारो से सम्यग्द्शन मे मलिनता आतो है, अत इनका साव- 
धानीपूवक त्याग करना चाहिए। 


अहिसाणुब्रत के पाँच अतिचार-- 


छेदनताडनवन्धा भारस्थारोपण समधिकस्य । 
पानास्नयोजच्य रोध:. पणथ्चाहिसाश्वतस्थेति ॥। 
॥ ६-३-१८३ ॥ 
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अन्ययाथं-- (छेबनताइनबन्धा') छेदना, ताड़न करना, बाँधता, 
(ससबिकस्य) बहुत अधिक (भारस्य) बोक का (आरोपण॑ं) लादनीं 
(ल) और (पानास्नयों:) अन्न-जल (रोधः) रोकना--न देना 
(इति) इस प्रकार ये (अहिसाब्रतस्य) अहिसाणृत्रत के (पञ्च) 
पाँच अतिचार हैं । 


अर्थ--छेदन, ताडन करना, बाँधना, बहुत अधिक बोझ का 
लादना और अन्नजल रोकना--न देना -इस प्रकार अहिसाणुब्रत के 
ये पाँच अतिचार हैं । 


विशेषार्थ-- यहाँ अहिसाणुत्रत के पाँच अतिचार--छेदन, ताडन, 
बन्ध, 'समधिकस्य भारस्यथारोपण' तथा 'पानाननयों रोध ” का वर्णन 
है। (१) दुभावना से किसो भो जोब के कान, नाक, हाथ, पेर 
इत्यादि अग छेदना/काटना छिंदन” अतिचार है । (२) लकडी, कोडा, 
चाबुक इत्यादि से पीटना/मारना 'ताडन” अतिचार है। (३) स्वेच्छा- 
पूर्वक गमन करने वाले किसी भी जोव को एक स्थान पर रोके 
रखना, बाँधे रखना, पिजरे मे बन्द रखना अथवा उसके इच्छित 
स्थान पर जाने से रोकना 'बन्ध! अतिचार है। (४) मनुष्य अथवा 
उठ, धोडा, बेल इत्यादि पर उनकी शक्ति से अधिक बोझ लादना 
समधिकस्य भमारस्यारोपण” अतिचार है तथा (५) योग्य समय पर 
उन्हे खान-पान इत्यादि (रोटो, चारा, घास, पानी इत्यादि) न देना 
अथवा उन्हे भूखे रखना 'पानाननयों रोध” अतिचार है। इन पाँच 
अतिचारो से अहिंसाणुतब्रत मलिन होता है, अत इनका त्याग करना 
चाहिए। 


सत्याणुब्रत के पाँच अतिचार-- 


मिथ्योपदेशवान रहसो5स्पास्यानक्‌टलेखकृती । 


स्थासापहारवचन साकारमन्त्रभेदशण ।। 
॥ ६-४- १८४ ॥ 
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अन्वयाथं-- ( सिश्योपदेक्षदान ) झूठा उपदेश देना (रहुसो$5स्था- 

) एकान्त को गुप्त बातों का प्रकट करना, भूठा 

लेख लिखना (न्यासापहारबच्चन) घरोहर को हरण करने के वचन 
कहता (ण्) ओर (साकारमन्त्रभेद ) काय की चेष्टा से जानकर 
दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना--ये सत्याणुव्रत के पाँच अतिचार 


हैं। 


अथे--भूठा उपदेश देना, एकान्त को गुप्त बातो को प्रकट करना 
भूठा लेख लिखना, घरोहर को हरण करने के बचन कहना और काय 
की चेष्टा से जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना-ये सत्याणु- 
ब्रत के पाँच अतिचार हैं । 


विशेषाय--मिथ्योपदेशदान, रहसो5भ्याख्यान, कूटलेखकृति, न्‍्या- 
सापहारवचन और साकारमन्त्रभेद-ये सत्याणुत्रत के पाँच अतिचार 
हैं। (१) स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के विपरीत अथवा अन्य कोई सिद्धात 
विरुद्ध कूठा उपदेश देना जिससे जोवो का अहित हो 'मिथ्योपदेशदान' 
अतिचार है। (२) किसी स्त्रो-पुरुष को भुप्त बात अथवा एकान्त मे 
की हुई क्रिया को प्रकट करना “रहसोः्भ्यास्यान' अतिचार है । 
(३) मूठा लेख लिखना अथवा किसी को ठगने के लिए कपटपर्व॑ंक 
भूंठी रसीद या अन्य जालो दस्तावेज बनाना, भूठो गवाही इत्यादि 
देना 'क्टलेखकृति' अतिचार है। (४) किसी की धरोहर मार लेना 
या मारने की चेष्टा करना, ज्यादा धरोहर की जगह कम देना, या 
कोई व्यक्ति धरोहर तो ज्यादा रख गया परन्तु कालान्तर से भूलने 
के कारण कम माँगने लगे तो उसे उतनी ही वापिस करना, शेष मार 
लेना 'न्यासापहारवचन' है, तथा (५) किसी के शरीर की आकृति 
या चेष्टा देखकर उसका अभिप्राय प्रकट करना 'साकारमन्त्रभेद' है । 
ये सत्याणुब्रत के पाँच अतिचार हैं, इनका त्याग अबद्य करना 
चाहिए। 
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अचौर्याणुन्नत के पाँच अतिचार-- 
प्रतिकृपण्यवहार: स्तेननियोगस्सवाहुतादानभ्‌ । 
राजविरेषातिकसहीयाधिकमायनकरणे थ।। 
॥ ६-५-१८५॥ 


अन्वयार्थ - (प्रतिकूषब्य वहा र:) प्रतिरूप व्यवहार (स्तेननियोगः) 
चोरी करने वाले की सहायता करना (तबाहृतादानम्‌) चोरी की 
वस्तुओं को रखना (च) ओर (राजविरोधातिक्रमहोमाधिकमानकरणे) 
राज्य के कानूनो का उल्लघन करना, माप या तोल के गज/मीटर, 
काँटा-तराजू्‌ इत्यादि माप मे कम-ज्यादा करना--ये अचौर्याणब्रत के 
पाँच अतिचार हैं । 


अर्थ --प्रतिरूपव्यवहार, चोरी करने वाले की सहायता करना, 
चोरी की वस्तु रखना, राज्य के कानूनो का उल्लघन करना, माप या 
तौल के गज/मीटर, काँटा-तराजू इत्यादि माप मे कम-ज्यादा करना-- 
ये अचौर्याणुश्रत के पाँच अतिचार हैं । 


विशेषार्थ--प्रतिरूपव्यवहा र, स्तेननियोग, तदाह्वतादान, राज- 
विरोधातिक्रम, हीनाधिकमानक रण--ये अचीौर्याणुब्रत के पाँच अति- 
चार हैं। (१) असली के बदले नकलो वस्तु बेचना, असली मे 
नकली वस्तु मिलाकर असली वस्तु के भाव बेचना या बढ़िया बस्तु 
में घटिया वस्तु की मिलावट करके बेचना 'प्रतिरूपव्यवहार' अति- 
सार है। (२) चोरी करने के उपाय बताना, चोरी करने की प्रेरणा 
देना अथवा अनुमोदना करना 'स्तेननियोग' अतिचार है। (३) जान- 
बुझकर चोरी की वस्तु अपने पास रखना अथवा खरीदना “तदाह्वता- 
दान! अतिचार है। (४) राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना या 
राज्य के अर्थंविषयक (2००१०००) कानून मग करना अथवा तस्करी 
करना या करो (79%०४) की चोरी करना “राजविरोधातिक्रम' अति- 
चार है, तथा (५) वस्तु खरीदते समय मायने-तोलने के उपकरण-- 
मीटर, बाट इत्यादि अधिक रखना ताकि ज्यादा बस्तु की प्राप्ति हो 
ओर भूल्य कम वस्तु का देना पडे और बेचते समय उपकरण कम 
रखना ताकि दाम पूरे मिले और वस्तु कम दी जाये, इस प्रकार 
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अनुचित लाभ उठाना 'हीनाधिकमानकरण' अतिचार है। इन सब 
क्रियाओ में चोरी का दोष लगता है तथा पकडे जाने पर समाज में 
मानहानि तथा राज्य से दण्डित होना पड़ता है, अत इनका त्याग 
करना चाहिए । 


ब्रह्मचर्याणुन्नत के पाँच अतिचार-- 


स्मरतीब्राभिनिवेशो5नड्ू क्रोडान्यप रिगयनकरणम्‌ _। 
अपरिगृहीतेतरयोगंमने. चेत्वरिकयो. पडु्च ॥। 
॥ ६-७-१८६ ४॥ 


अन्वयार्थ -- (स्मरतोब्वाभिनिवेश ) कामसेवन की तोब्र इच्छा 
रखना (अनद्भक्रोडा) योग्य अज्भो से भिन्‍न दूसरे अगो से क्रीडा 
करना (अन्यपरिणयनकरणम ) दूसरे का विवाह करना (जल) और 
(अपरिगृहोतेतरयो ) कुबारी अथवा विवाहित (हत्वरिकयों ) व्यभि- 
चारिणी स्त्रियों के पास (गमने) जाना अथवा उनसे लेनदेन आदि 
का व्यवहार करना (एवं) ये ब्रह्मचर्याणन्रत के (पञ्च) पाँच 
अतिचार है । 


अर्थ--कामसेवन की तोब़ इच्छा रखना, योग्य अगो से भिन्‍न 
दूसरे अगो से क्रीडा करना, दूसरे का विवाह करना और कंवारी 
अथवा विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास जाना अथवा उनसे 
लेन-देन आदि का व्यवहार करना -ये ब्रह्माचर्याणब्रत के पाँच अति- 
चार है। 


विशेषार्थ -स्मरतीब्राभिनिवेश, अनड्भूक्रीडा, अन्यपरिणयनक रण, 
अपरिगृहीत-इत्वरिका-गमन व परिमृहीत-इत्वरिका-गमन--ये ब्रह्म- 
चर्याणुव्रत के पाँच अतिचार है ।( १)कामभोग विषय सेवन (मंथुन) 
को तीत्र लालसा रखना समरतीव्राभिनिवेश अतिचार है। (२) 
विषय-सेवन के अग निश्चित है, उन अगो के अतिरिक्त अन्य अगो से 
अथवा अन्य अगरो मे क्रीडा करना “अनसुक्रोडा' अतिचार है। (३) 
बिचोलिया बनकर अन्य लोगो के पुत्र-पुत्रियो के बिवाह करवाना 
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'अन्यप रिणमनकरण' अतिचार है। (४) इत्वरिका-- व्यभिचारिणी स्त्री 
दो प्रकार की होती हैं--एक अपरिगृहीता अर्थात्‌ अनब्याही वेश्या. 
कन्या अथवा दासी इत्यादि तथा दूसरी परिगृहीता अर्थात्‌ अन्य पुरु्ष॑ 
को विवाहिता पत्नी | व्यभिचारिणी क॒वारों स्त्री, वेशया, कन्या अथवा 
दासो इत्यादि के पास जाना, उनसे लेन-देन करना, उनके रूपश्युगा रादि 
को देखना, उनसे बात-चोत करना अपरिगृहीत-इत्वरिका गमन अति- 
चार है तथा (५) व्यभिचारिणों विवाहित स”्त्री के साथ भी इसी 
प्रकार का (उपर्युक्त) व्यवहार करना “परिगृहीता-इत्वरिकागमन' 
अतिचार है। ये पाँच अतिचार ब्रह्मचर्याणुत्रत मे मलिनता उत्पन्न 
करते हैं अत इनको अवद्य छोडना चाहिये । 


परिग्रहपरिमाणब्रत के पाँच अतिचार -- 


वास्तुक्षेत्राष्टापद हिरण्यधनधान्यदासदासी नाम । 
कुप्यस्थ भेदयोरपि परिसमाणातिक्रिया पथञ्च ॥ 
॥ ६-८-१८७७ १। 


अन्वयार्थ -- (वास्तक्षेत्राष्टापवहिरिष्पघनधान्यवासदासो नाम) घर, 
भूमि, सोना-चाँदी, हीरा, मोती आदि सम्पदा, घन, धान्य, दास, 
दासी और (कुप्यस्य) वस्त्र आदि के (भेदयो ) दोनो भेंदो के (अपि) 
भी (परिसाणातिक्रिया ) परिमाण का उल्लघन करना-ये परियग्रह 
परिमाण ब्रत के (पण्च) पाँच अतिचार है। 


अर्थ- घर-भूमि, सोना-चाँदी, ही रा-मोती तथा आभूषण इत्यादि 
सम्पदा, धन-धान्य, दास-दासी और वस्त्र आदि के दोनों भेंदो के भी 
परिमाण का उललघन करना-ये परिग्रहपरिमाणब्रत के पाँच 
अतिचार हैं | 


विशेषाणं--क्षे त्र-वास्तु के परिमाण का उल्लघन, चाँदी-सोना- 
हीरा, मोती, तथा आभूषण आदि के परिसाण का उल्लंघन, धन- 
धान्य के परिमाण का उललघन, दासी-दास के परिमाण का उल्लघन 
तथा कुप्य आदि परिमाण का उल्लंघन--ये परिग्रहपरिमाणब्रत के 
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पाँच अतिचार हैं। (१) क्षेत्र-वास्तु (खेत और घर) का परिमाण 
बढ़ा देना, (२) सोना-चाँदी, हीरा-मोती तथा आभूषण इत्यादि का 
परिमाण बढा देता, (३) धन-धान्य (गाय, भेस, घोडा इत्यादि पशु 
तथा गेहू, चना, चावल इत्यादि अन्न) का परिमाण बढा देना, (४ ) 
दासी-दास का परिमाण बढा देना, तथा (५) कुप्य आदि (सब प्रकार 
के वस्त्र और बरतन इत्यादि) का परिमाण बढा देना--ये परियग्रह- 
परिमाणकब्रत के पाँच अतिचार है । अथवा किसी भी युगल मे एक का 
परिमाण कम करके दूसरे का परिमाण बढा लेना भी अतिचार है, 
जेसे--क्षेत्र-वास्तु युगल मे निश्चित किये गये 'क्षेत्र” के परिमाण को 
कम करके 'वास्तु' का परिमाण बढा लेना। पदार्थों में मृच्छाभाव 
घटाने के लिये अतिचारो का त्याग आवश्यक है । 


दिग्वृत क पाँच अतिचार-- 


ऊध्यमधस्ता त्तियंग्व्यतिक्रमा क्षेत्रव॒ुद्धराधानम्‌ । 
स्मृत्यन्तरस्य गद्िता पज्चेति प्रथमशीलस्य ॥ 
॥ ६-६-१८८ ॥। 


अन्वयाथ-- (ऊध्वेमधस्तात्तियंग्व्यतिक्रमा ) ऊपर, नीचे ओर 
तियंक्‌ भूमि की मर्यादित सीमा का उललघन करना (क्षेत्रवृद्धि ) 
लोभादिवश मर्यादित क्षेत्र को बढाना (स्मृत्यन्तरस्थ आधानम ) 
मर्यादित क्षेत्र को भूलकर अतिरिक्त क्षेत्र को धारण करना (इति) 
इस प्रकार (प्रथमशोलस्य) प्रथमशोल--दिग्व्त के (पश्च) पाँच 
अतिचार (मविता.) कहे गए हैं । 


अर्थ--ऊपर, नीचे और तिर्यक भूमि की मर्यादित सीमा का 
उल्लंघन करना, लोभादिवश मर्यादित क्षेत्र को बढ़ाना, मर्यादित क्षेत्र 
को भूलकर अतिरिक्त क्षेत्र को धारण करना, इस प्रकार प्रथमशील-- 
दिग्वत के पाँच अतिचार कहे गए हैं । 


विशेषार्थ--ऊध्वंव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्र- 
वृद्धि और स्मृत्यन्तराधान--ये दिग्व्रत के पाँच अतिचार हैं। (१) 


१६६ 


ज. 


पर्बतो पर बढ़ते समय अथवा हवाई जहाज से यात्रा करते समय 
ऊपर की दिशा में मर्यादित सीमा का उल्लघन करना 'ऊध्वव्यतिक्रम' 
अतिचार है। (२) गहरे कुएं में था खानादि भे नीचे जाते समय 
मर्यादित सीमा का उल्लघन करना “अधोव्यतिक्रम' अतिचार है (३) 
बिल, गुफा अथवा तहखाने में धुसते समय मर्यादित तिर्यक्‌ (समान 
भूमि) दिशाओं का उल्लधन करना 'तियंग्व्यतिक्रम' अतिचार है। 
(४) चारो दिशाओ तथा चारो विदिशाओं मे मर्यादित सीमा को 
लोभ के वश बढाना अथवा किसी दिल्ञा की मर्यादा कम करके दूसरी 
दिशा की मर्यादा बढ़ाना क्षेत्रवृद्धि अतिचार है तथा (५) मर्यादित 
सीमा को भूलकर उसका उललघन करना 'स्मृत्यन्तराधान' अतिचार 
है । ब्रती पुरुष को की हुई मर्यादाओ का उल्लघन नही करना चाहिए। 


देशब्षत के पाँच अतिचा र- 
प्रेष्यस्य संप्रयोगनसामयन दब्दरूपविनिषातों । 
क्षेपोषपि पुदंगलानां द्वितोषशोलस्य पश्चेति ॥ 
॥ ६-१०-१८६ ॥। 


अन्वयाथं-- ( प्रेष्यस्थ सप्रयोजनम्‌ ) मर्यादित क्षेत्र के बाहर दूसरे 
पुरुष को भेजना (आनयनं) वहा से कोई वस्तु मगाना (दाब्यरूप- 
बिनिपातो ) शब्द सुनाना, रूप दिखाना, इशारा करना और 
(पुदुगलानां) ककड आदि पुद्गल (क्षेपोषषि) फेंकना भी (इति) इस 
प्रकार (द्वितोषशीलस्‍्य) दूसरे शीलब्रत--बेदाब्रत के (पश्च) पाँच 
अतिचार कहे गए हैं । 


अथे--मर्यादित क्षेत्र के बाहर दूसरे पुरुष को भेजना, वहा से 
कोई थस्तु मगाना, शब्द सुनाना, रूप दिखाना, इशारा करना और 
ककड आदि पुदगल फेंकना भी--इस प्रकार दूसरे शीलब्रत--देशब्रत 
के पाँच अतिचार कहे गये हैं । 


विशेषार्थ--प्रेष्यस प्रयोजन, आनयन, दब्दविनिपात, रूपविनिषात 
ओर पुद्गलक्षेप --ये देशब्नरत के पाँच अतिचार हैं (१) स्वयं तो 
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मर्यादित क्षेत्र के अन्दर रहना परन्तु नोकर आदि को मर्यादा के बाहर 
भेजकर काम करालेना प्रेष्यसंप्रयोजन' अतिचार है। (२) मर्यादित 
क्षेत्र के बाहर से वस्तु मगालेना आतयन' अतिचार है। (३) मर्यादित 
क्षेत्र के बाहर शब्द करके अर्थात्‌ बोलकर अपना काम करवाना 
'शब्दविनिपात' अतिचार है। (४) मर्यादित क्षेत्र के बाहर अपना 
रूप दिखाकर काम करालेना 'रूपविनिपात' अतिचार है तथा (५) 
मर्यादित क्षेत्र के बाहर ककड इत्यादि कोई वस्तु फेक कर अपना 
काम करालेना 'पुद्गल क्षेप' अतिचार है। जब रागादिक भावों पर 
काबु नही रहता तभी ब्रतो मे अतिचार लगते हैं | ब्रतधारों को इन 
अतिचारो से बचना चाहिए । 


अनर्थ दण्डत्यागव्रत के पाँच अतिचार-- 
कन्दप कोश्कुच्य भोगानर्थक्यमपि चर मौखग्रंभ्‌ । 
असमोी क्षिताधिकरण तृतीयज्ञीलस्थ पड्चेति | 
!६ ६-११-१६० ॥ 


अन्वयार्थ - (कन्वर्ष ) रागभाव से हास्य सहित भाँड वचन 
बोलना (कौत्कुच्य) हास्य वचन सहित काय की कुचेष्टा करना 
(भोगानर्थक्यम्‌) भोगोपभोग के पदार्थों का जरूरत से अधिक सग्रह 
करना (मोखयम्‌) फालतू बकवाद करना (शव) और (असमी- 
क्षिताधिकरण) बिना सोचे विचारे कार्य करना (इति) इस प्रकार 
(तृतोयज्ञोलस्थ) तीसरे शीलब्रत--अनथेदण्डविरतिब्रत के (अपि) 
भी (पञरुच) पाँच अतिचार हैं । 


अर्थ--राग भाव से हास्य सहित भाड वचन बोलना, हास्य वचन 
सहित काय की कुचेष्टा करना, भोगोपभोग पदार्थों का जरूरत से 
ज्यादा सग्रह करना, फालतू बकवाद करना और बिना सोचे-विचारे 
कार्य करना--इस प्रकार तोसरे शीलब्रत--अन्थेदण्डविरतिक्नत के 
भी पाँच अतिचार हैं । 


विशेषा्--कन्दर्प, कौत्कुच्य, मोगानरथंक्य, मोखयें तथा असमो- 
क्षाधिकरण--ये अनथदण्डत्यागब्रत के पाँच अतिचार है । (१) राग- 
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भाव से हास्यसहित कामबठक अशिष्ट भाँड वचन बोलना 'कन्दर्प 
अतियार है। (२) हास्य वन बोलना तथा साथ-साथ दरीर की 
कुचेष्टा करना 'कौत्कुच्य' अतिचार है। (३) अपनी जरूरत से अधिक 
भोगोपभोग को सामग्री इकट्ठी करना “भोगानर्थक्य' अतिचार है। 
(४) बिना प्रयोजन बकवाद करना, धुष्टता युक्त असभ्य वचन बोलना 
अथवा लडाई-फग़ड़ा कराने वाले वचन बोलना 'मौखये' अतिचार है 
तथा (५) बिना विचारे प्रयोजन से अधिक काय करना अथवा मन, 
वचन, काय को निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना “असमीक्षाधिकरण” अंति- 
चार है। यह सब काय॑ ब्रत मे मलिनता उत्पन्न करते हैं, अत त्यागने 
योग्य हैं । 


सामायिक शिक्षात्रत के पाँच अतिचार-- 
बच नमतःकायानां दुःप्रणिधान त्वनावश्दजेब । 


स्म॒त्यनुपस्थानयुता' पण्चेति चरतुर्धशोलस्थ ॥॥ 
॥ ६-१२-१६१॥। 


अन्वयार्थ-- (बल्चननमन कायानां) वचन, मन और काय की 
(बुःप्रणिघान) खोटी प्रवृत्ति (हु) तथा (अनाबर ) अनादर (शव) 
और (स्मृत्यनुपस्थानयुता ) एकाग्रता न होने के कारण मंत्रपाठ या 
विधि का भूल जाना (एवं) भी (इति) हस प्रकार (अतुर्थशोलस्य) 
चौथे शीलब्रत--सामायिक ब्रत के (पशथ्च ) पाँच अतिचार हैं | 


अर्थ--वचन, मन और काय की खोटो प्रवृत्ति तथा अनादर और 
एकाग्रता न होने के कारण मत्रपाठ या विधि का भूल जाना भी-- 
इस प्रकार चोथे शीलब्रत--सामायिक ब्रत के पाँच अतिचार हैं । 


विशेषार्थें-- वचनदु प्रणिधान, मन दु'प्रणिधान, कायदु प्रणिधान, 
अनादर तथा स्मृत्यनुपस्थान--ये चौथे शीलब्रत अर्थात्‌ सामायिक 
शिक्षाब्रत के पाँच अतिचार हैं (१) सामायिक पाठ का अथवा मंत्रादि 
का शुद्ध उच्चारण न करना, या वचन की अन्यथा प्रवृत्ति करना 
/वचनदु प्रणिधान' अतिचार है। (२) मन को सामायिक मेन 
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लगाना, मन में बुरी भावना उत्पन्न होना अथवा मन को अन्य 
साधषारिक सकरुप-विकल्प मे उलमाना “मन.दु प्रणिधान'!ं अतिचार 
है। (३) सामायिक करते समय हाथ-पैर हिलाना, आसन बदलना 
अथवा शरीर की निश्चलता न होना 'कायदु प्रणिधान' अतिचार है । 
(४) आदर पूर्वक सामायिक न करना अथवा उत्साहहीन होकर बेगार 
समभाककर सामायिक करना अनादर' अतिचार है। (५) सामायिक 
के मन्त्रपाठ अथवा विधि का भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान' अति- 
चार है। सामायिक मे मन, वचन और काय --इन तीन योगो की 
एकाग्रता अति आवश्यक है, इसके बिना सामायिक में स्थिरता नही 
आ सकती । इन अतिचारो को टालकर सामायिक करनी चाहिए । 


प्रोषधोपवासत शिक्षात्रत के पाँच अतिचार-- 


अनवेक्षिताप्रमाजितमादान संस्तरस्तथोत्सगं: । 
स्मृत्यनुपस्थानसनावरइ्च पथ्चोपवासस्य ॥। 
॥ ६-१३-१६२॥। 


अन्वयार्थ --(अनवेक्षिताप्रमाजितम्‌ आदान ) बिना देखे तथा बिना 
शोधे ग्रहण करना (संस्तर ) चटाई आदि बिछाना (तथा) तथा 
(उत्सगें ) मल-मूत्र त्याग करना (स्मृत्यनुपस्थानम्‌) उपवास की 
विधि इत्यादि भूल जाना (कु) और (अनादर ) अनादर-न्ये 
(उपवासस्य) प्रोषधोपवास के (पछच) पाँच अतिचार हैं । 


अर्थ--विना देखे तथा बिना झोथे ग्रहण करना, चटाई आदि 
बिछाना तथा मल-मूत्र का त्याग करना, उपवास की विधि इत्यादि 
भूल जाना और अनादर --ये प्रोषधोपवास के पाँच अतिचार हैं। 


विशेषा्थ--इस इलोक में “अनवेक्षिताप्रमाजित” शब्द का सम्बन्ध 
आदान, सस्तर तथा उत्सगं--इन तोनो शब्दों के साथ किया गया 
है। तदनुसार अनवेक्षिताप्रमाजित आदान, बनवेक्षिताप्रमाजित सस्तर 
अनवेक्षिताप्रमाजित उत्सर्ग, स्मृत्यनुपस्थान तथा अनादर--ये प्रोषधो- 
पवास के पाँच अतिचार होते हैं। (१) बिना देखे-भाले तथा कोमल 
उपकरण से विना शोधे/पोछे पूजा के बरतन/सामग्री इत्यादि कोई 
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वस्तु ग्रहण करना अनवेक्षिताप्रमाजित आदान” अतिचोर है। (२) 
बिना देखे तथा बिना शोधे बैठता, सोना अथवा बिस्तर/चर्ट्कई 
बिछाना अनवेक्षिताप्रमाजित ससतर”' अतिचार है। (३) विना देखे 
तथा बिना साफ किये भूमि पर मल-मृत्र का त्याग करना “अन- 
वेक्षिताप्रमाजित उत्सग! अतिचार है। (४) एकाग्रता न होने के 
कारण उपवास के नियम, विधि अथवा कर्तव्य को भूल जाना 
'स्मृत्यनुपस्थान' अतिचार है तथा (५) उपवास को क्रिया में उत्साह 
न होना अथवा उपवास जल्दी समाप्त होने की आकुलता होना 
'अनादर' अतिचार है। उपवास के दिन भूख-प्यास की आकुलता के 
कारण कोई भी कार्य असावधानीपूर्वक नही करना चाहिए। असाव- 
धानी से जीवो की विराधना होती है अत सबही अतिचारो का ध्याग 
करना चाहिए। 


भोगोपभोगपरिमाण शिक्षाब्रत के पाँच अतिचा २-- 


आहारो हि सचित्त. सचित्तसिञ्र: सचिससम्बन्ध । 
दुष्पक्योौईइभिषवो5पि ल पञ्चामी पषष्ठशीलस्य ।॥। 


॥ ६-१४-१६३ ॥ 


अन्वयार्थ-- (हि) निश्चय ही (सचित्त. आहार ) सचित्त आहार 
(सचित्तमिश्र:) सचित्त मिश्रित आहार (सचित्तसस्थन्धः) सचित्त 
सम्बन्ध वाला आहार (दुष्पक्व:) दुष्पल्व आहार (श्र अषि) ओर 
(अभिषय ) पौटिष्क--कामोत्पादक आहार (कषमो) ये (बष्ठशीलस्य) 
छठे शीलब्नत अर्थात्‌ भोगोपभोगपरिमाण ब्रत के (पल) पाँच अति- 
चार हैं। 


अथ--निशचय ही सचित्त आहार, सचित्त मिश्रित आहार, सचित्त 
सम्बन्ध वाला आहार, दुष्पक्त आहार और पौध्टिक--का मोत्पादक 
आहार--ये छठे झीलब्रत अर्थात्‌ भोगोपभोगपरिमाणब्रत के पाँच 
अतिचार हैं। 
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विशेष।भं--यहाँ 'आहार' शब्द का सभो अतिचारों के साथ 
सम्बन्ध करने से भोगोपभोगपरिमाण नामक छठे श्ीलश्नत के पाँच 
अतिचार इस प्रकार बनते हैं--सचित्ताहार, सचित्त मिश्राहार, सचित्त- 
सम्बन्धाहा र, दृष्पभवाहार तथा अभिषवयाहार। (१) सचित्त अर्थात्‌ 
जीव सहित वस्तु का अथवा कच्चो हरी वस्तु का आहार करना 
सचित्ताहार' अतिचार है। (२) सचित्त तथा अचित्त (जीव रहित) 
मिश्चित वस्तु का आहार करना 'सचित्तमिश्राहार' अतिचार है। 
(३) सचित्त वस्तु (हरे पत्ते इत्यादि) से ढका हुआ अथवा सचित्त 
वस्तु पर रखा हुआ आहार करना 'सचित्त सम्बन्धाहार' अतिचार 
है। (४) जो सही प्रकार आग पर न पकी हो, कच्ची हो अथवा 
ज्यादा पक गई हो-ऐसी वस्तु का आहार करना दुष्पक्बाहार' 
अतिचार है। ऐसा आहार करने से पाचन यथार्थ न होने से पेट को 
पोडा आदि रोग हो जाते है । (५) पौष्टिक अर्थात्‌ दूध-घी मिश्रित 
कामोत्यादक/बलवर्द्धक वस्तु का आहार करना “अभिषवाहार' अति- 
चार है। खाद्य पदार्थों मे आसक्ति/लालसा मिठाने के लिए तथा 
सयम पालन के लिए इन अतिचारो का त्याग करना चाहिए । 


वेयावत््य अतिथिसविभागब्रत के पाँच अतिचार-- 


परदातृब्पपवेश' सचित्तनि्षेपतत्पिधाने च। 
कालस्यातिक्रमण मात्सय्यं चेत्यतिथिवाने ॥। 
॥ ६-१५-१६४॥। 


अन्वयार्थ -- ( परवात॒व्यपदेश:) परदात॒व्यपदेश (सचिसनिक्षेप- 
तल्पिधाने थ) सचित्तनिक्षेप और सचित्तपिधान (कालस्पातिक्रमणं) 
काल का अतिक्रमण (च) ओर (समात्सयं) मात्सयं (इति) इस 
प्रकार (अतिथिदाने) अतिथिसविभाग के पाँच अतिचार हैं । 


अर्थ--प रदातृव्यपदेश, सचित्तनिक्षेप और सबित्तपिधान, काल 
का अतिक्रण और मात्सयें--इस प्रकार अतिथिसविभागब्रत के 
पाँच अतिचार हैं । 
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विशेषार्थ--इस इलोक में अतिथिसंविभागव्रत--आहारदान की 
मुख्यता से अतिचारों का कथन है। परदातृव्यपदेश, सचित्तनिश्लेप, 
सचित्तपिधान, कालातिक्रमण तथा मात्सर्य--ये आहारदान के पाँच 
अतिचार हैं। (१) धर-गृहस्थी इत्यादि सम्बन्धी कार्यों मे अधिक 
व्यस्त होने के कारण स्वयं आहार न देकर किसी दूसरे व्यक्ति से 
आहार दिलवाना 'परव्यपदेश' अतिचार है। (२) आहार की वस्तु 
को सचित्त हरे पत्ते इत्यादि पर रखना 'सचित्तनिक्षेप' अतिचार है । 
(३) आहार की वस्तु को सचित्त हरे पत्ते इत्यादि से ढाँकना “सचित्त- 
पिधान' अतिचार है। (४) मुनिराज के आहार के समय घर पर न 
रहना अथवा उस समय तक आहार तेया र न करना 'कालातिक्रमण' 
अतिचार है। (५) अपने घर पर मुनिराज की विधि न मिलने पर 
या अन्य किसी भी कारण से दूसरे श्रावक के घर आहार हो जाने 
पर, उससे (श्रावक से) ईर्ष्या करना अथवा उसकी प्रद्यांसा सहन न 
होना 'मात्सर्य/ अतिचार है। सयमो।त्रत्ती/त्यागी पुरुष सबित्त वस्तु 
के त्यागी होते हैं, अत. उपर्युक्त अतिचारो को बचाकर उन्हे प्रासुक/ 
शुद्ध आहार देना चाहिए । 


सहले खनाब्रत के पाँच अतिचार-- 
जीवितमरणाश से सुहृदनुराग सुखानुअन्धदच । 
सनिदान पञ्चेते भवन्ति सल्लेखनाकाले ॥॥ 
॥ ६-१६-१€४५ ॥। 


अन्वयार्थ -- (जीवितमरणाहसे ) जीने की अभिलाषा, मरने की 
अभिलाषा (सुहृदनुरागः) मित्रो के प्रति अनुराग (सुलानुअन्धः) सुख 
के प्रति आसक्ति (लू) और (सनिदानभः) निदान सहित (एते) ये 
(पञ्च) पाँच अतिचार (सल्लेखनाकाले) सललेखना के समय 
(भ वन्ति) होतेहैं । 


अर्थ--जीने को अभिलाषा, मरने को अभिलाषा, मित्रो के प्रति 
अनुराग, सुख के प्रति आतक्ति और निदान सहित--ये पाँच अतिचार 
सललेखना के समय होते हैं । 
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विशेवार्ध--यह सल्लेखनाब्रत के दोषों का वर्णन है। जीविता- 
शसा, मरणाझ्षसा, सुहृदनुराग, सुखानुबन्ध और निदान करना--ये 
सल्लेखनाग्रत के पाँच अतिचार हैं। (१) सल्लेखनाग्रत ग्रहण करने 
के पदचात्‌ और अधिक समय तक जीवित रहने की अभिलाषा करना 
'जीविताशसा' अतिचार है। (२) सल्लेखना ब्रत धारण करने के 
पद्चात्‌ तोब़ रोग/वेदना इत्यादि से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा 
करना 'मरणाशसा' अतिचार है। (३) अपने मित्रादि के रागबश 
उनके साथ की हुई क्रीडा आदि का स्मरण/चिन्तन करना 'सुद्दृदनु- 
राग” अतिचार है। (४) पूर्व मे भोगे हुए ताना मोगोपभोग विषयों 
का अथवा सुख-सा मग्री इत्यादि का स्मरण/चिन्तन या उनमे आसक्ति 
होना 'सुखानुबन्ध' अतिचार है तथा (५) सल्लेखना धारण या धर्म 
सेवन के फलस्वरूप आगामो भव (जीवन) में अच्छे-अच्छे भोगो की 
प्राप्ति की इच्छा करना “निदान” अतिचार है। अन्त समय मे इन 
अतिचारो का सावधानीपूर्वक त्याग करके पचपरमेष्ठी के स्मरण- 
पूर्वक शरीर छोडना चाहिए । 


अतिचार के त्याग का फल-- 


इस्येतानतिचारानपरानपि संप्रतक्य परिवरद्य। 
सम्यक्स्थद्रतशझीलेरमलेः पुरुषा् सिद्धिमेत्यचिरात ।। 
॥ ६-१७-१६६॥। 


अन्वयार्थ-- (इति) इस प्रकार गृहस्थ (एतान्‌) इन पुर्वोक्‍्त 
(अतिचारान) अतिचारो ओर (अपरान्‌ ) दूसरे--अतिक्रम, व्यति- 
क्रम आदि को (अपि) भी (सप्रतक्य) अच्छो तरह विचारपृवंक 
(परिवण्य) छोडकर (अमले:) निर्मल (सम्पक्रवब्नतशोीले ) सम्यक्‍्त्व, 
पाँच अणुब्रत और सात शोलब्रतो द्वारा (अधिशात) थोडे ही समय 
में (पुरुषार्थसिद्धिम्‌) पुरुषार्थ सिद्धि -मोक्ष (एलि) को पाते है । 


अर्थ--इस प्रकार गृहस्थ इन पूृर्वोक्त अतिचारो और दृसरे-- 
अतिक्रम, व्यतितक्रम आदि को भी अच्छी तरह विचारपूर्वक छोडकर 
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निर्मल सम्यकध्व, पंचाणुब्रत और सात क्षील ब्रतो द्वारा थोडें ही समय 
में पुरुषार्थंसिद्धि को अर्थात्‌ मोक्ष को पाता है । ५ 


विशेषार्थ--जो निर्मल बुद्धि गृहस्थ पूर्वोक्त इलोकों मे कथित 
अतिचारो रहित तथा अन्य समस्त दोषों रहित, शुद्ध सम्यर्दर्शन 
सहित पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रत तथा सल्लेखनागब्रत 
का निर्दोष पालन करता है, वह शीघ्र ही पुरुषार्थ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्त करता है। 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जो जीव शुद्धोपयोग रूप 
मुनिधर्म के तप के बल से निश्चय रत्नत्रय की पृणंता प्राप्त कर लेता 
है बही मोक्ष की प्राप्ति करता है। अन्य जिन जोबो की रत्नत्रय की 
पूर्णता नहीं हो पाती वे स्वर्ग को तथा परम्परा से मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं। 


॥ छठा अतिचार अधिकार समाप्त हुआ ।। 
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(७) सकलचारित्र अधिकार 


तप का भी आचरण करना चाहिए-- 


चारित्रान्तर्भावात्‌ तपोषषि मोक्षाड़ुमागमे गदितम्‌ । 
अनिगुहितनिजवोर्येस्तदपि निषेष्य समाहितस्वास्ते ॥। 
॥ ७-१-१६७ ॥ 


अन्वयार्थ-- (आगमे) जेन आगम में (चारित्रास्तर्भावात्‌) चारित्र 
में अन्तर्भाव होने से (तप.) तप को (अपि) भी (मोक्षाजुल्म) मोक्ष 
का अग (गवितम्‌ ) कहा गया है अत (अनिगृहितनिजबोयें:) अपनी 
शक्ति को न छिपाने वाले तथा (समाहितस्वान्त ) सावधान चित्त 
वाले पुरुषों को (तबषि) उस तप का भी (निर्बेब्य) सेवेन करना 
चाहिए । 


अर्थ--जंन आगम मे चारित्र मे अन्तर्भाव होने से तप को भी 
मोक्ष का अग कहा गया है, अत अपनी शक्ति को न छिपाने वाले तथा 
सावधान चित्त वाले पुरुषो को उस तप का भी सेवन करना चाहिए। 


विशेषार्थ --वास्तव मे सम्यग्दशंन, सम्यग्झान तथा सम्यक्चारित्र 
-+इन तोनो की एकरूपता ही मोक्षमार्ग है, परन्तु तप का चारित्र मे 
अन्तर्भाव होने से तप को भी मोक्ष का एक अग कहा गया है। 
रागादिक कषाय भावो के नाश बिना तप नहीं हो सकता, अत उन 
कषाय भावों के नाश का नाम ही चारित्र है। तप करने के लिए दो 
बातो की आवश्यकता है--एक तो अपनी शक्ति को न छिपाना तथा 
दूसरे अपने मन को वश मे करना। जो व्यक्ति अपनी दाक्ति को 
छिपाकर ऐसा कहता है कि 'मैं तप नही कर सकता”, उसका तप 
अगोीकार करना असभव है। जिसका मन उसके वश में नही, उसके 
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तप अगीका र कर लेने पर भी इच्छाय बनी रहेंगी और इच्छाओं के>& 
बते रहने पर उसके किसी प्रकार का तप समय नहीं, क्योकि 'इच्छा- 
नि रोधस्तप: --इच्छा का निरोध करना हो तप है। इसलिए मुमुक्षु 
जीव को अपनी शक्ति को न छिपाते हुए तथा मन को वह्य में करके 
तप ग्रहण करना चाहिए। 


तप' एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र से 
निशचय चारित्र जो कि सम्यकचारित्र है उसको प्राप्ति होती है, 
अर्थात्‌ यह नियम है कि तपए्चरण बिना सम्यकचारित्र की प्राप्ति 
होती हो नही, इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषो को तप अवदय धारण 
करना चाहिए ।' (प० टोडरमल--टोका पु० सि०) 


बाह्य तप के छह भेद -- 


अनशनमवमौदर्य विविक्तशस्यासन रसत्याग । 
कायक्लेशो वत्ते सख्या च निषेष्यसिति तपो बाह्मम्‌ ॥। 
॥ ७-२-१६८ ॥। 


अन्वयार्थ--(अनशनम्‌ ) अनशन (अवमोबर्य) ऊनोदर (जिविक्त- 
शय्यासन) विविक्तशय्यासन (रसत्याग.) रस परित्याग (कायक्लेश.) 
कायबलेश (ज) और (बत्ते.सख्या) वृत्ति की सख्या (इति) इस 
प्रकार (बाह्य तप ) बाह्य तप का (निषेष्यमू) सेवन करना चाहिए। 


अथ--अनशन, ऊनोदर, विविक्त शस्यासन, रस परित्याग, 
कायक्लेश और वृत्ति परिसख्यान--इस प्रकार बाह्य तप का सेवन 
करना चाहिए। 


विशेषार्थ --जो कर्ंक्षय अथवा कमंदहन के लिए तपा जाता है 
बह तप है! वह तप दो प्रकार है--एक बाह्य तप तथा दूसरा अन्त- 
रग तप | इस इलोक मे बाह्य तप का वर्णन है । यह तप शरीर द्वारा 
किया जाता है तथा दूसरो के द्वारा देखने मे आता है, इसलिए 'बाह्य 
तप' कहलाता है। अनशन, अवमौदय्य, विविक्‍्तशय्यासन, रसत्याग, 
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कायक्लेद तथा वृत्ति सस्या के भेद से बाह्य तप छह प्रकार है। 
(१) मन, वचन, काय से तथा कृत, कारित, अनुमोदना से चारों 
प्रकार के आहार के त्याग को “अनशन' कहते हैं। आहार के चार 
भेद इस प्रकार हैं--(0) पेट भरने के लिए हाथ से खाने योग्य दाल, 
रोटी, चावल इत्यादि को “खाद्य! कहते हैं। (॥) स्वादमात्र की वस्तु 
सुपारी, इलायची इत्यादि अथवा पेडा, बरफी इत्यादि मिष्ठान्न 'स्वाण्य' 
कहलाते हैं । (॥0) चटनी इत्यादि चाटने की वस्तुये लेह्य' कहलातो 
हैं तथा (१५) पानी, दूध, रस, शरबत इत्यादि पेय” कहलाते हैं । 
हन जारो प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है। अनद्ान से 
राग घटता है, कर्मों की निजेरा होती है तथा ध्यान-अध्ययन की 
प्राप्ति होती । (२) पुरुष का आहार बत्तीस ग्रास तथा स्त्री का 
भाहार अट्टाईस ग्रास है। अपनी भूख से दो-चार आदि ग्रास कम 
आहार करना 'अवमौदय्य' है। इससे आलस्य घटता है, निद्रा मिटती है, 
ध्यान और अध्ययन मे मन लगता है तथा सन्‍्तोष प्राप्त होता है | (३) 
जहाँ विषयी जीबो का आवागमन न हो, ऐसे एकान्त स्थान मे सोना 
बेठना अथवा रहना 'विविक्तशय्यासन' है। इससे ब्रह्मचय का पालन 
होता है तथा ध्यान-अध्ययन मे विध्त नही आता । (४) दूध, घी, 
दही, तेल, मीठा तथा नमक -ये छह रस हैं। इन छहो रसो का 
अथवा एक, दो या तीन आदि रसो का त्याग करना “रसत्याग' है। 
इनके अतिरिक्त हरी बस्तुओ का भी त्याग करना चाहिए। इस 
प्रकार के त्याग से इन्द्रिय तथा प्राणी दोनो प्रकार का सयम होता है, 
पदार्थों की लालसा घटती है तथा स्वाध्याय इत्यादि की बृद्धि होती 
है। (५) परीषह उत्पन्न करके शारीरिक पीडा को सहन करना 
'कायक्लेश' है। इससे शरीर मे दुख अथवा परीषह इत्यादि सहन 
करने की क्षमता बढतो है। शरीर से ममत्व/राग भाव घटता है। 
ध्यान की सिद्धि होती है तथा सुख की अभिलाषा भो घटतो है। 
(६) वृत्ति अर्थात्‌ आहार की मर्यादा करना कि “आज मैं दो गली 
अथवा दो घर या तीन घर जाऊगा, अमुक विधि से आहार मिलेगा 
तो लूगा, अन्यथा नही लूँगा--इस प्रकार प्रतिज्ञा करना 'वृत्तिसख्या' 
है। इससे आहार-विषयक तृष्णा/गृद्धता का नाश होता है। इन छह 
बाह्य तपो का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। 


रण्द 


अन्तरय तप के छह भेद-- 
विनयो वेयाधुत्य प्रायश्चिसं तथेव चोत्सगें:। “ 
स्वाध्यायो5ध ध्यान भवति निजेष्य तपो$न्तरज्धमिति ।। 
| ७-३-१९६ ।॥। 


अन्ययार्थ-- (बिनय ) विनय (वेयाब॒स्थं) वेयाव॒त्य (प्रायश्चिसं) 
प्रायश्चित्त (तथेब ल) और इसी प्रकार (उत्सगं:) उत्सगं (स्वा- 
ध्याय:) स्वाध्याय (अथ) और (ध्यान) ध्यान (इति) इस तरह 
(अम्तरंडुम) अन्तरग (तप ) तप (नि्ेव्यं) सेवन करने योग्य 
(भवति) होता है । 


अर्थ--विनय, वंयावृश्य, प्रायदिवलस और इसी प्रकार उत्सर्ग 
स्वाध्याय और ध्यान--इस तरह अन्तरंग तप सेवन करने योग्य होता 


है। 


विशेषार्थ --यह अन्तरंग तप का कथन है। मन के अधीन होने 
से इसे अन्तरग तप कहते हैं। विनय, वेयावत्त्य, प्रायश्चित्त, उत्सगं, 
स्वाध्याय तथा ध्यान--ये अन्तरग तप के छह भेद हैं। (१) पृज्य में 
आदर भाव रखना “विनय” तप है। उसके दो भेद हैं--एक मुख्य 
विनय तथा दूसरी उपचार विनय । मुख्य विनय के तीन भेद हैं-- 
सम्यर्द्न विनय, सम्यग्शञान विनय तथा सम्यकचारित्र विनय! 
इस प्रकार विनय के कुल चार भेद हैं । (7) सम्यग्दशंन की प्राप्ति का 
उपाय करना, अपना सम्यग्दर्शन निर्दोध रखना तथा अन्य जोव 
सम्यग्दह्शन प्राप्त करे--ऐसी भावना करना 'सेम्यग्ददोंन विनय है। 
(0) सम्यमज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का प्रचार करना, शक्षास्त्र 
स्वाध्याय करना, स्वाध्याय की रुचि बढाने के लिए शास्त्र बॉाँटना, 
विद्यालय अथवा स्वाष्यायशाला खुलवाना तथा शास्त्र पढकर 
सुनाना/स मझ्काना इत्यादि 'सम्यस्झान विनय” है। (॥0) स्वय चारित्र 
घारण करना, दूसरो को चारित्र धारण करने के लिए प्रेरित करना 
इत्यादि 'सम्यकचारित्र विनय है। (५) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के 
धारी आचाये, साधुओ अथवा अन्य धर्मात्माओं को शरीर से विनय 
करना “उपचार वितय' है। उनके आने पर खड़ा होना, हाथ जोडकर 


२०६ 


नमस्कार करना, चरण स्पर्श आदि करना, बैठने के लिए आसन देना 
उपचार विनय कहलाता है। माता-पिता तथा शिक्षाग्रुर का आदर 
करना, तीथ॑ंक्षेत्र वन्दना करना, पृजा-भक्ति करना भी उपचार विनय 
है । बिनय से मान कषाय घटतो है तथा दर्शन-ज्ञान आदि गुणो की 
प्राप्ति होती है । 


(२) वेयावृत्य'--गुरुजनो -आचायें, उपाध्याय, साधु, आयथिका 
इत्यादि त्यागी धर्मात्मा व्यक्तियों के हाथ-पेर दबाकर सेवा-सुश्रृषा 
करना, शुद्ध औषधि द्वारा उनके रोग निवारण का उपाय करना, 
आहारादि से उनका सत्कार करना, शास्त्रादि उपकरण देना, उनके 
लिए कुटिया/वसतिका बनवाना--ये सब कार्य “वंयावृत््य तप' कह- 
लाते है। इससे गुणों मे अनुराग बढता है तथा मान कषाय कम होतो 


है । 


(३) 'प्रायश्चित्त--प्रमाद के कारण ब्रतों मे लगे दोषों को गुरु 
के सामने प्रकट करना तथा उनकी आज्ञानुसार प्रतिक्रमण पाठ पढना 
अथवा दण्डरूप उपवास आदि ग्रहण करना तथा भविष्य में दोष न 
करने की प्रतिज्ञा करना 'प्रायश्चित्त तप' है। इससे चारित्र पालन मे 
तथा परिणामों मे शुद्धि होती है तथा मान आदि कषाएं घटती है । 


(४) उत्सगेंं--शरीर से ममत्व का त्याग करना, अहंकार 
(अपने से भिन्‍न स्टत्रो-पुत्ररदि को अपना मालना) तथा ममकार 
(शरोर, इन्द्रियों आदि को अपना मानना) का त्याग करना, अन्त- 
रग क्रीधादि का तथा बाह्य परिग्रह का त्याग करना “उत्सगं तप' है| 
इमसे ममत्व/मोह भाव का नाश होता है तथा निर्भयता प्रकट होती 


है । 


(५) 'स्वाध्याय---बज्लञानभाव में आलस्य न करना, शास्त्रों का 
स्वाध्याय करना, उनका सीखना, दूसरो को सिखाना, विचार -मनन 
करना, बार-बार शुद्ध उच्चारण करना 'स्वाध्याय तप' है। जहाँ 
सशय हो वहाँ अन्य ज्ञानी जनो से उसका निवारण करना चाहिए। 
स्वाध्याय से ज्ञानावरणोय कर्म क्षीण होता है। सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति 
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होती है, संसार से बे राग्य होता है, बास्तबिक धर्म का बोध तथा 
वृद्धि होती है। अज्ञान अन्धकार का नाक्ष होता है। स्वाध्याय परक 
तप है । 


(६) ध्यान--समस्त आरम्भ तथा परिग्रह से मुक्त होकर, 
अन्य समस्त विषयों से चित्त को रोककर मन की एकाग्रतापुर्वक पच- 
परमेष्ठी अथवा आत्मा का ध्यान/जिन्तन करना ध्यान तप है। 
प्रशस्त राग पूर्वक पचपरमेष्ठी का ध्यान, उनके गुणों का चिन्तन 
शुभध्यान है तथा शुद्धात्मस्वरूप में एकाग्रता होना शुद्ध ध्यान है। 
आर्त ध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान तथा छुबलध्यान के भेद से ध्यान 
घार प्रकार का है। आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यान अशुभ ध्यान हैं तथा 
नरक और तिय॑च गति के कारण हैं। जो धर्मध्यान शुद्धतायुक्त है 
बह शुभ ध्यान है तथा परम्परा से मोक्ष का करण है। शुक्लध्यान 
शद्धध्यान होने से साक्षात्‌ मोक्ष का कारण है। ध्यान से चारित्र की 
पूर्णता प्राप्त होती है तथा मन, वचन, और काय वशह्ष मे होते हैं, 
पुण्य बन्ध होता है तथा कर्मों की निजंरा होती है । 


जैसे अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है, वैसे ही बाह्य और अन्तरग 
तप आत्मा को शुद्ध करते हैं। तप के बिना चारित्र नही होता और 
चारित्र विना कर्मों की निजरा नहीं होती। अतः यथाशक्ति तप 
अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक गृहस्थ के ब्रतो का वर्णन किया । 
आगे मुनि-धर्म का उपदेक्ष देते हैं । 


मुनिन्नत घारण करने का उपदेश-- 


जिमपुद्धवप्रवचने सुनोध्वराणां यदुक्‍तसालरणम्‌ । 
सुनिरुष्य लिजो पदवों शक्ति ल नियेब्यमेतदर्पि ॥। 
9-४२ ० ०।। 


अन्वयाथथं--(जिनपुद्भुवप्रवचने) जिनेदवरो के सिद्धान्त मे (घुभो- 
इबराणां ) मुनीश्य रो का (यत) जो (आजरणम्‌) आचरण (उक्तिस) 


२११ 


कहा है (एतत्‌) यह (अपि) भी गृहस्थों को (लिजां) अपने (पदों) 
पद (ल) और (शक्ति) शक्ति का (सुनिरूष्य) मली प्रकार विचार 
करके (निषेथ्यम) सेवन करना चाहिये | 


अर्थ---जिनेश्व रो के सिद्धान्त मे मुनीधवरो का जो आचरण कहा 
है, यह भी गृहस्थो को अपने पद और शक्ति का भली प्रकार विचार 
करके सेवन करना चाहिये । 


विशेषार्थ--इस ग्रन्थ में श्रावकाचार/गहस्थाचार का मुख्यता से 
वर्णन किया गया है। कही-कही थोडा-बहुत मुनियों के क्रियाकाण्ड 
का भी वर्णन है, वह श्रावको/गृहस्थो के प्रयोजन से ही किया गया 
है। श्रावको को भी अपनी शक्ति तथा पद के अनुसार यथायोग्य 
इसका आचरण करना चाहिये। अगर सभव हो सके तो अपना 
कल्याण चाहने वाले प्रत्येक श्रावक को मुनिपद के महाब्रत ग्रहण 
करने चाहिये। अगर महात्रत का पालन किसी तरह भी सभव न 
बन सके तो अणुव्रत का पालन करे तथा तत्पश्चात्‌ महान्नत अवष्य 
अगीकार करे। वास्तव मे चारित्र तो एकरूप ही है, जिसका पूर्णतया 
पालन मुनिराज करते हैं तथा श्रावक उसका 'एकदेश पालन करते 
है। मुनिराज का जो आचरण श्रावकों को पालना चाहिए, उसका 
आगे के श्लोको मे वर्णन करेंगे । 


छह आवश्यको का वर्णन-- 


इदसावद्यकघटक  ससतास्तववन्दनाप्रतिक्रमणम्‌ । 
प्रत्याश्यान वपुषो व्युत्सर्गशचेति कर्तंव्यम्‌ । 
७ ७-५-२०१॥ 


अन्वयार्थ -- (सम्रतास्तववन्बनाप्रतिक्रमणम्‌) समता, स्तवन, 
वन्दना, प्रतिक्रमण (प्रत्याख्यानं) प्रत्यास्यान (ल) और (थपुषों 
व्युत्सगं:) कायोत्सगं (इति) इस तरह (इबम्‌) यह (आवश्यकघदकं) 
छह आवश्यक (कर्संव्यम) करने चाहियें । 


र्श्र 


अशध्े--समता, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याह्यान और 
कायोत्सगं--इस तरह ये छह आवश्यक करने चाहियें। 


? 4 


विशेषार्थ--यहाँ छह आवश्यको का वर्णन है। मुनि तथा श्रावक 
दोनो को इनका प्रतिदिन पालन करना चाहिये इसलिये इन्हें 'आव- 
इयक' कहा है। अथवा जो राग, द्वेष आदि के वशीभूत न हो वह 
अवदश' है, उस अवश का जो आचरण है वह आवदश्यक' कहलाता 
है। मुनियो को इनका स्वदेश तथा श्रावक को अपनी शक्ति तथा 
योग्यतानुसार पालन करना चाहिए। समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान तथा व्युत्सगं--ये छह आवश्यक किया हैं। 


(१) 'समता--राग-द्वंघष रहित साम्यभाव रखना, सब जीवो को 
अपने समान जानना तथा उन पर समता भाव रखना, किसी मे राग- 
देंष नही करना अथवा सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, दा्रु- 
मित्र, इष्टवियोग, अनिष्टयोग आदि मे समभाव रखना समता अथवा 
सामायिक है। 


(२) 'स्तव--अरहन्त/तीर्थकर भगवान के ग्रुणो का कीतेंन, 
स्तुति अथवा गरुणगान करना स्तव है। अरहन्त इत्यादि को पृज्य 
मानकर बचन द्वारा बारम्बार उनकी स्तुति करना व्यवहार स्तव/ 
है। जो पुरुष रत्नत्रय स्वरूप शुद्ध चेतन्‍्य गुणो के धारक और समस्त 
कमंजनित उपाधियो से रहित निज आत्मा की स्तुति करता है बह 
“निएचय स्तव' है । 


(३) 'वन्दना--पचप रमेष्ठी इत्पादि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप से साष्टाग नमस्कार करना, हाथ जोडकर नमस्कार करना 
अथवा चार छिरोनति तथा बारह आवतें पूर्वक नमस्कार करना 
“व्यवहार बन्दना' है। जो पुरुष निर्मल दर्शन-ज्ञान और चारित्र स्वरूप 
अपनी उत्तम आत्मा की वन्दना करता है वही उत्तम निश्चय वन्दना' 


है। 


(४) 'प्रतिक्रण--प्रमाद के कारण पूर्व मे लगे हुए दोषो को 
टूर करने के लिए पदचाताप करना अथवा गुरु के समीप जाकर दोष 
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स्वीकार करना, 'मेरे अपराध भिथ्या हो'--ऐसा कहकर पश्चाताय 
करना “व्यवहार प्रतिक्रमण' है। वचन रचना को छोडकर रागादि 
भावो का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है उसे जो प्रति क्रमण 
होता है, वही 'निषचय प्रतिक्रमण” है । 


(५) 'प्रत्याब्यान--आगामो कर्माक्नव का निरोध--सवर करना 
अथवा रत्नत्रय मे विध्त उत्पन्त करने वाले कारणों को मन, वचन, 
काय से रोकना तथा उनका त्याग करना “व्यवहार प्रत्याख्यान' है। 
भविष्यत्‌ काल का शुभाशुभ कर्म जिन भावों से बेंघता है, उन भावों 
से जो आत्मा निवत्त होता है वह आत्मा प्रत्याख्यान है वही “निश्चय 
प्रत्याख्यान' है । 


(६) व्युत्मग --काय का त्याग अर्थात्‌ शरीर से ममत्व छोडकर 
एक आसन पू्वक ध्यान करना व्युत्सगें है। इसे कायोत्सगें भी कहते 
हैं। कायोत्सगं के समय शरीर पत्थर की मूत्ि के समान निशचल 
होना चाहिये और अनेक कारण उपस्थित होने पर भी चलायमान 
नही होना चाहिये | 


उपयंक्‍्त षट्‌ आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं । इनके विना 
मुनि पद नहीं बनता। जिसके इष्टानिथ्ट विषयों मे राग-द्वेष है, 
समताभाव नही है, वह भी मुनि कहलाने का अधिकारी नहो। मुनि के 
लिये दो ही मार्ग है एक शुद्धोपपोग और दूसरा शुभोपयोग । निज- 
शुद्धात्म स्वरूप की आराधना शुद्धोपयोग है तथा पचपरमेष्ठी की 
भक्ति-स्तुति तथा स्वाध्याय इत्यादि शुभोपयोग है। ये षट्‌ आव- 
इयक विज्ञेष रूप से मुनि के लिये कहे हैं, परन्तु यथाशक्ति श्रावक 
को भो इनका पालन अवश्य करना चाहिये । 


तोन गुप्तियो का वर्णन-- 


सम्पर्दण्डो वपुषः सम्यर्वण्डतस्तथा जल बचनस्य । 
सनसः सम्यरदण्डो गुप्तोलां ज्रितयमवगस्यस्‌ ॥ 
॥७-६-२०२॥। 
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अन्वयार्थ--( बपुण ) शरीर को (सम्यश्वष्डः:) भली प्रकार-- 
शास्त्रोक्त विधि से वह करना, (तथा) तथा (अअलमस्थ) वचन«्का 
(सम्यग्दष्ड:) भली प्रकार अवरोधन करना (ल) और (समनसः) 
मन का (सम्यरदण्ड:) सम्यक रूप से निरोध करना--इस प्रकार 
(जितय गुप्तीनां) तीन गुप्तियो को (अबगम्यथम्‌) जानना चाहिये।' 


अर्थ-शरीर को भली प्रकार शास्त्रोक्त विधि से वश करना, 
तथा वचन का भली प्रकार अवरोधन करना और मन का सम्यक्रूप 
से निरोध करना--इस प्रकार तीन गुष्तियो को जानना चाहिये । 


विशेषार्थ--गुप्ति के तोन भेद हैं--कायगुप्ति, वचनगुष्ति और 
मनगुष्ति। 'गुप्ति! का अर्थ टै--गोपन करना अथवा छिपाना । 'सम्यर- 
दण्ड' का अर्थ है स्वच्छन्द प्रवृत्ति को भली प्रकार रोकना- वहा मे 
करना । मन, वचन और काय--इन तीनो योगो की स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
को भली प्रकार रोकना, उनसे गुप्त होना त्रिगुप्ति है अथवा मन, 
वचन और काय की प्रवृत्ति का निरोध करके ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव 
मात्र मे निद्चय समाधि धारण करना गुप्ति है । 


(१) 'कायग्रुप्ति-बन्धन, छेदन, मारण इत्यादि का अथवा 
अ्स और स्थावर जीवो की हिसा का, या चोरी इत्यादि पाप क्रिया का 
तथा अन्य भी शरीर-सम्बन्धो क्रियाओ को भली प्रकार रोकना 
“कायग्रुष्ति' है। 


(२) 'वचनग्रुप्ति--पाप के वचन न बोलना, समस्त असत्य 
का परिहार करना अथवा वचनो को प्रवृत्ति का त्याग करना, मौन 
धारण करना 'वचनगुष्ति' है । 


(३) 'मनग्रुप्ति--मोह, राग, द्वेंघ आदि अशुभ भावों का परि- 
हार करना अथवा समस्त सकलप-विकल्प छोडकर मन की चडुचलता 
को रोक कर एकाग्र होना “'मनोगुप्ति' है। ग्रुप्तियों के बिना सम्यक- 
घारित्र की प्राप्ति सभव नही। जहाँ तीनो ग्रुषप्तियो की एकता है वहाँ 
आत्मध्यान की उत्कृष्टता है, जो कि स्वर और मोक्ष का सुरुय साधन 
है । 
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पाँच समितियों का स्वरूप-- 


सम्यर्गमनागसन सम्बस्भाषा तर्यंवणा सम्य्क । 
सम्धर्प्रहनिक्षेपो ब्युस्सग सम्यगिति समिति: ॥ 
॥ ७-७-२०३ ॥ 


अन्वयार्थ -- (सम्पग्गभनागसन) सावधानी से देख-भाल कर 
जाना-आना (सम्यग्भाषा) उत्तम हित-मित रूप वचन बोलना (सम्यक्‌ 
एथणा) योग्य आहार का ग्रहण करना (सम्यरग्रहनिक्षेपो ) पदार्थ का 
यल्नपुर्वक पग्रहण करना और यत्लपूर्वक रखना (तथा) और 
(सम्यब्य्युत्सर्ग.) प्रासुक मुमि देखकर मल-मृत्रादि का त्याग करना-- 
(इति) इस प्रकार ये पाँच (समितिः) समितियाँ हैं । 


अर्थ - सावधानी से देख-भाल कर जाना-आना, उत्तम हितमित 
वचन बोलना, योग्य आहार का ग्रहण करना, पंदार्थ का यत्लपूर्वक 
ग्रहण करना तथा यत्नपूर्वक रखना और प्रासुक भूमि देखकर मल- 
मृत्रादि का त्याग करना--इस प्रकार ये पाँच समितियाँ हैं । 


विशेषार्थ- 'समिति' का अथ है किसी भी कार्य मे भली प्रकार 
परिणति--कार्यरत होना । यहाँ सम्यग्गमनागमन, सम्यग्भाषा, 
सम्यग्‌एषणा, सम्यग्ग्रह-निक्षेप तथा सम्यब्व्युत्सर्ग --इन पाँच समितियों 
का वर्णन है । 


(१) सम्यग्गमनागमन/ईर्यासमिति'--दिन के समय जब सूर्य का 
उजाला हो जाए, स्पष्ट दिखने लगे तब घोडा-गाडी इत्यादि के चलने 
से प्रासुक हुए मार्ग पर चार हाथ आगे देखकर तथा पैरो को देख- 
देखकर रखते हुये गमनागमन करना चाहिये जिससे किसी जीव की 
पेरो के नीचे दबकर विराधना न हो । मुनि तथा श्रावक की इस 
क्रिया को ईर्यासमिति' कहते हैं । 


(२) 'सम्यग्भाषा/भाषा समिति'--हितमित--जीवो का हित 
करते वाले मधुर वचन बोलना, जिन वचनो मे सन्देह उत्पन्न न हो-- 
ऐसे वचन बोलना, कटु, कठोर, निष्ठुर वचन न बोलना, भूठे वचन 
न बोलना भाषा समिति' है । 
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(३) 'सम्यगृएबणा/एबजा समिति'--छिसमालीस दोष तथा बत्तोख 
अन्तराय टालकर/बचाकर उसम कुलीन श्रावक के घर विधिपूर्वक' 
देख-माल कर एक बार शुद्ध-प्रासुक आहार ग्रहण करना “एथणा 
समित्ति' है। 


(४) 'सम्यस्प्रहनिक्षेप/आदान निक्षेपण समिति--यत्नाचारपूर्वक 
अच्छी तरह देखकर तथा पीछी इत्यादि से पोछकर शास्त्र, कभण्डलु 
अथवा अन्य और भी उपकरण उठाना तथा रखना “आदाननिक्षेपण 
समिति' है। बिना देखे तथा विना पोछे किसी भी वस्तु को उठाना 
या रखना नहीं चाहिये, इससे जोवो का घात होता है । 


(४) 'सम्यर्व्युत्सगं/प्रतिष्ठापन समिति'--यत्नाचारपूर्वक अच्छी 
तरह देखकर ओर पीछी से फाडकर जीवरहित भूमि पर मल-समृत्र 
तथा कफ इत्यादि का त्याग करना चाहिये । गीली भूमि पर, जल मे 
हरी घास इत्यादि जीवसहित भूमि पर मल-मृत्र इत्यादि का त्याग 
नही करना चाहिये। इन क्रियाओ के पालन को प्रतिष्ठापन समिति' 
कहते है । 


उपयुक्त पाँच समितियों का पालन तो मुनिराज पूर्ण रूप से 
करते हैं, परन्तु श्रावक को भी यथाशक्ति यत्नाचारपृर्वक इनका 
यथायोग्य ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिये । 


दस धर्मों का वर्णन--- 


धर्म सेव्यः क्षान्तिम वुत्वमुझुता चल शोलमसथ सत्यम्‌ । 
आकिज्जस्यथ ब्रह्म स्थागइश्णथ तपदण सयभब्चेति ॥ 
॥ ७-छ८-२०४ ॥। 


अन्वया्थ -- ( क्षान्ति:) क्षमा (म॒बुत्वम) मार्दव (ऋजुता) आजंव 
(थ) और (शोखम्‌) शोच (थ्) और (अथ) उसके बाद (सत्यभ ) 
सत्य (थ) और (आकिड्चन्यं) आकिउ्चन्य (ब्रह्म) अह्ाचयं (लत) 
और (ल्यागः) त्याग (तपः) तप (छल) और (संयमः) सयम-- 
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(इति) इस प्रकार (धर्म) दस प्रकार का धर्म (सेव्य') सेवन करना 


चाहिये । 


अथे -क्षमा, मादंव, आजंव और शौच और उसके बाद सत्य 
और आकिड्चन्य, ब्रह्मचयं और त्याग, तप और सयम--इस प्रकार 
दस प्रकार का धर्म सेबन करना चाहिये । 


विशेषार्थ--ध मं तो मूल मे एक ही है, परन्तु परिभाषाएं अनेक 
है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। चारित्र ही धर्म है। सम्यग्दशन, 
सम्याज्ञान और सम्यकचारित्र को धर्म कहते हैं। पच्रपरमेष्ठी आदि 
की भक्ति करना तथा आहार आदि देना व्यवहार घर्म है। राग्रादि 
समस्त दोषो से रहित होकर आत्मा का आत्मा मे रत होना नि३चय धम्मं 
है | जो प्राणियों को ससार के दु'खो से छुड़ाकर उत्तम इष्ट स्थान-- 
भोक्ष/स्वर्ग प्रदान करे वह धर्म है। धर्म कर्मों का विनाशक है। उत्तम 
क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम 
संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिड्चन तथा उत्तम ब्रह्म- 
चर्य उसके दस भेद है। यह दस धर्म मुनि तथा श्रावक को पालने 
चाहिये । मुनिराज तो इनका पूर्णतया पालन करते है, परन्तु श्रावक 
को भी अपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार इनका पालन करना 
चाहिये | दशधर्म का पालन मोक्ष के साधन में मुख्य कारण है । 


(१) उत्तम क्षमा -क्रोघ का त्याग करके क्षमा धारण करना 
अथवा क्रोध के कारण उत्पन्न होने पर भी आत्मा में तिल-तुष मात्र 
कलुषता न लाना उत्तम क्षमा' है । 


(२) उत्तम मार्देब'--मान कंधाय का त्याग करके कोमलता, 
मृदुता, विनयभाव घारण करना अथवा अह बुद्धि का त्याग करना 
“उत्तम मादंव' है । 


(३) उत्तम आज्जव”--मायाचार का त्याग करके सरलता धारण 
करना अथवा योगो की सरलता, एकरूपता, ऋजुता 'उत्तम आजेव' 


है । 
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(४) उत्तम शौज'--लोम का त्याग करके सन्‍्तोष धारण करना 
अथबा अन्यरंग मे लोभकथाय के अभाव में उत्पस्तन होने वाली, 
शुत्तिता, पवित्रता या बुद्धि उत्तम शोच' है। अन्तरग शुद्धि और 
बाह्य शुद्धि के भेद से शुद्धि दो प्रकार को है। शरीर को शुद्धि बाह्य 
शुद्धि है तथा लोभ कषाय का त्याग करना अन्तरग शुद्धि है। मुनि- 
राज तो अन्तरग शुद्धि पालते हैं, परन्तु श्रावक को यथाशक्ति दोनो 
शुद्धियाँ पालनी चाहिए । 


(५) उत्तम सत्य/--जिनसे दूसरे जोवो को दु.ख उत्पन्न हो ऐसे 
भूठे, तिन्‍्दनीय, कपटी तथा कठोर वचन नही बोलना अथवा कषायों 
का अभाव करके आत्मसत्य को प्राप्त करना “उत्तम सत्य' है। यह 
सम्यकचारित्र को पर्याय है। श्रावक को भो यथाशक्ति उत्तम सत्य 
घमं को पालना चाहिए। 


(६) उत्तम सयम'--पाँचो इन्द्रियो तथा मन के विषयों को 
रोकना, वश मे करना तथा पाँच स्थावर तथा त्रस-इस प्रकार छह 
प्रकार के जीवो की हिंसा न करना सयम है। मन, वचन और काय 
को वद्ष में करने से, कषायो का निग्रह करने से, पाँच समितियों के 
पालन से तथा ब्रतों का पालन करने से उत्तम सयम होता है अथवा 
उपयोग को बाह्य पदार्थों से हटाकर आत्मा में स्थिर करना उत्तम 
सयम है । 


(७) उत्तम तप--इच्छानिरोधस्तप.-- इच्छाओ का निरोध 
तप है । जो कर्मों की निर्जरा या पापकर्म के नाश के लिये तपा जाता 
है वह तप है। निजचेतन्य स्वभाव के प्रताप में तपना तप है। आत्मा 
को, आत्मा मे, आत्मा से धारण करना उत्तम तप है। अन्तरग और 
बहिरग के भेद से तप के बारह भेद हैं। 


(८5) उत्तम त्याग'---आहार, औषघ, अभय और ज्ञान दान आदि 
देना व्यवहार त्याग धर्म है। वास्तव मे तो आत्मा के विकारी भावों 
का तथा समस्त कषायों का त्याग करना और निजशुद्धार्मा के ग्रहण 
पृ्वंक बाह्य और अन्तरग समस्त चेतन-अचेतन परिग्रह के प्रति 
मूर्च्छा - ममत्व माव से निवृत्ति ही उत्तम त्याग है । 
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(६) उत्तम आकिड््चन्य---जिसका कुछ नही वह अकिज्चन 
है। मेरा कुछ नहीं, मेरे दर्शन-ज्ञान इत्यादि गुण ही मेरे हैं --ऐसा 
अन्तरग परिणाम रखना, तीन लोक के समस्त पदार्थों से ममल्य 
जभाब छोडकर ससार, शरीर और भोगो से उदासीन परिणाम रखते 
हुए, समस्त कषायो को हटाकर निजशुद्धात्मस्वरूप मे लोन होना, 
बही उत्तम आकिअ्चन्य धर्म है। 


(१०) उत्तम ब्रह्मचय--निर्मेल शान-दर्शन स्वरूप निजशुद्धात्मा 
मे रमण करना, विचरण करना ब्रह्मचर्य है। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध सुख 
से विरक्‍त होकर समस्त शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक 
शक्तियों का आत्मविकास के सन्मुख करना, अपनी आत्मा मे लीन 
होना उत्तम ब्रह्मचयं है। ऐसा त्याग केवल मुनिराज ही कर सकते 
हैं। श्रावक जब तक मन, वचन, काय से “स्त्री” मात्र का त्यागी न 
हो जाए तब तक उसे एकदेश गब्रह्मचययं का पालन करके स्व-स्त्री मे 
सनन्‍्तोष रखना चाहिये तथा सभी स्त्रियो का मन, वचन तथा काय से 
स्थाग करना चाहिये । 


बारह भावनाओं का वर्णन-- 


अधप्लुवमशरणमेकत्वमन्यताइशोजमासत्रवो अन्स । 
लोकथव॒षबो धिसवरभिजरा सततमनुप्रेक्ष्या ॥। 
॥ ७-६-२०५॥ 


अन्दयार्थ-- (अश्लुवम्‌) अध्रुव (अशरणम्‌) अशरण (एकत्वम ) 
एकत्व (अन्यता) अन्यत्व (अश्ौचम्‌) अशुचि (आख़बः) आस्रव 
(जन्म) ससार (लोकवृषबोधिसवरनिजेराः) लोक, धर्म, बोधिदुलंभ, 
सवर और निजेरा--इन बारह भावनाओं का (सततम्‌) निरन्तर 
(अनुप्रेक्ष्या ) पुनः पुन चिन्तन और मनन करना चाहिए। 


अर्थ--अप्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस््रव, ससार, 
लोक, धरम, बोधिदु्लंभ, सवर और निर्ज रा--इन बारह भावनाओं का 
निरन्तर पुन पुन मनन और चिन्तन करना चाहिए। 


२२० 


विशेधाजं --जारह भावना को बारह अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। 
“अनुग्रेक्षा' का अर्थ है _तस्‍्त्वों का तथा ससार के स्वरूप का बार-बार. 
चिन्तन करना | मोक्षाभिलाषों जोयों को इतका प्रतिदित चिन्तन 
करना चाहिए | इनका चिन्तन व॑राग्य, कर्मक्षय तथा वीतरायता का 
कारण होता है। बनुप्रेक्षाओ का चिन्तन तो विकल्प रूप है, पर उस 
विषय में आत्मा की एकाग्रता धर्मध्यान है। बारह भावनाओं का 
ऋरम और स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) अनित्य भावना--ससार की समस्त सम्पदा, शरोर तथा 
इन्द्रिय भोगादि सभी संयोगी पदार्थ हैं, कर्मजनित हैं अत पानी के 
बुलबुले के समान नाशवान हैं। सयोग स्वभाव से ही क्षणभगुर तथा 
विनाशीक हैं, उनका स्थायी रहना असभव है। स्त्री-पृत्र, माता-पिता, 
घन-सम्पदा, शरीर तथा भोगोपभोगादि से सयोग सम्बन्ध हैं और 
जहाँ सयोग है वहाँ वियोग नियम से होता है। जो उत्पन्न हुआ है 
उसका नियम से नाश होगा । अपनी आत्मा ही शाश्वत है, नित्य है 
अथवा प्रूव है। संसार के विनाशीक, अश्नुव क्षणभगुर पदार्थों मे से 
प्रीति हटाकर अपने शुद्धात्म स्वरूप मे लीन होना ही अनित्य भावना 
है । इसका चिन्तन सभो के लिये उपयोगी तथा शान्तिदायक है । 


(२) 'अशरण भावना'--अनित्य भावना मे सयोगो और पर्यायो 
के अनित्य स्वभाव का चिन्तन है, परन्तु अशरण भावना मे इन्ही 
संयोगी पदार्थों के अशरण स्वभाव का चिन्तन है। इस ससार में कोई 
किसी का शरण नही अर्थात्‌ कोई भी प्राणी किसी को नहीं बचा 
सकता । सभी काल के अधीन हैं। मरण काल आने पर स्थ्री-पुत्र, 
माता-पिता आदि परिवारीजन, देवी-देवता तथा सेना आदि कोई 
नही बचा सकता । और की तो बिसात ही क्‍या है, तीथंकर भगवान 
मे भो काल को टाल देने को शक्ति नहीं है। काल को पलमात्र भी 
नही रोका जा सकता। जिस प्रकार जगल में फिरते म॒ग को झ्षेर 
दबोच लेता है, उस समय उसे कोई नही छुडा सकता, इसी प्रकार 
मरते समय देवता, असुर तथा विद्याघर आदि शक्तिशालो जीव तथा 
मणि, मन्त्र-तन्त्र, औषधि इत्यादि मो जोब को नही बचा सकते । 
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जो काल से स्वय अपनी रक्षा नहीं कर सके वह दूसरे को रक्षा कैसे 
कर सकते हैं। इसलिये किसो की शरण नहीं जाना चाहिए। व्यव- 
हारनय से पत्रपरमेष्ठी तथा जेन धर्म हो शरण हैं। परन्तु निश्वयनय 
से तो अपना शुद्धात्मा हो शरण है, अन्य कोई नहीं। बास्तव में 
देखा जाए तो मृत्यु से बचाने मे न तो पचपरमेष्ठी शरण हैं और न 
ही निजशुद्धात्मा। इनकी शरण कहने का केवल इतना ही प्रयोजन है 
कि मरते समय इनकी शरण अर्थात्‌ चिन्तन से जो आकुल-व्याकुल न 
होकर सुखपूर्ण प्राण त्यागता है। इस प्रकार का चिन्तन करना 
अशरण भावना है। 


(३) ससार भावना-ससार भावना मे चारो गतियो के दु खो 
का चिन्तन है । यह संसार महान दु ख रूप है । यदि कही सुख होता 
तो तीथँकरो जैसे पुण्यवान्‌ महापुरुष इसे क्यो छोडते । चारो गतियो 
मे कही भी सुख नहीं। नरकगति के छेंदन, भेदन, ताडइन, तापन 
इत्यादिक का वर्णन मात्र शरोर मे कपन उत्पन्न पदा कर देता है । 
तियँच गति के भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, अतिभारारोषण तथा बध- 
बन्धन इत्यादि दुःख प्रत्यक्ष ही देखने मे आते है। मनुष्यगति मे भी 
अनेक चिन्ताएँ तथा दुख है। रोग, शोक, इृष्ट-वियोग, जन्म-जरा 
और मरण के अनेक दु ख है । निर्धन धन के अभाव में दु खी है, एक 
समय की रोटी भी नही जुटा पाता । धनवान भो कहाँ सुखी है, बह 
भी तृष्णा वश दु खो है। गोली खाये विना न अन्न पाचन होता है 
और न ही नीद भातो है। कोई सन्तानहीन होने से दु खी है तो कोई 
व्यसनी सन्‍्तान के कारण दुखी है। देवगति मे विषयवासना, बडे 
देवो की ऋद्धि, देवागनाओ के वियोग जनित अनेक दुश्ख हैं। मरण 
समय निकट जान भोहवश अत्यन्त दुःखी होकर नोच गति की प्राप्ति 
करते हैं| वास्तविक सुख तो पचमगति--मोक्ष मे ही है। इस प्रकार 
ससार भावना चतुगगंति रूप ससार से उदासीन करती है । 


(४) 'एकत्व भावना-- जीव जन्म से मरण तक हर समय प्रत्येक 
स्थिति मे अकेला ही है, दूसरा उसका कोई साथ नही देता और न 
ही साथ दे सकता है। जीव ने अज्ञानवश् अन्य को अपना मान रखा 


श्र्र 


है। जीव सदा अकेला ही है। अकेला जन्म लेता, अकेला मरता है 
और अकेला हो दुःख-सुख को मोसता है । अकेला पांप कर्म करता है 
और अकेला ही उसका फल भोगता है। मोक्ष भी अकेला ही प्राप्त 
करता है। त्रिकाल जीव तो अकेला ही है। ऐसा चिन्तन एकत्य 
आवना है। 


(५) 'अन्यत्व भावना'- आत्मा ओर शरीर आदि अनेक सयोगो 
की भिन्‍नता का चिन्तन करना अन्यत्व भावना है। अनादि काल से 
शरीर और आत्मा का सम्बन्ध है, परन्तु फिर भी शरीर और आत्मा 
अलग-अलग हैं। ससार के समस्त पदार्थ हो जुदा-जुदा हैं। कोई 
पदार्थ अन्य किसी पदार्थ मे मिला हुआ नहीं है। एकक्षेत्रावगाह 
सम्बन्ध होने से एक होने का भ्रम उत्पन्न होता है। जब यह दारीर 
जिसमे यह जीव नित्य रहता है, बही अपना नही है, तो प्रकट रूप से 
ही भिन्‍न स्त्रो-पुत्र, घन-सम्पदा इत्यादि एक कैसे हो सकते हैं। जीव 
का स्वरूप शरीर से स्वंथा भिन्‍न है। जीव चंतन्य ज्योति स्वरूपी 
है। उपयोग को समस्त पर-वस्तुओ से हटाकर, समस्त विकल्पों को 
छोडकर, इनसे सर्वथा भिन्‍न अपने शुद्धाट्म स्वरूप मे लगाये रहना 
अन्यत्व भावना है | 


(६) 'अशुचि भावता --जिस शरीर को अपना मानकर हम 
उसमे रच-पच रहे है, उसका पोषण कर रहे हैं, वाना अलकारो से 
उसे सजा रहे हैं, सुगन्धित पदार्थों से उसका लेपन कर रहे हैं, जिसमे 
हमारा भगवान्‌ आत्मा भी रहता है, उस शरीर की क्या स्थिति है ? 
--यह शरीर महान अशुचि रूप है । अतिदु्ग न्‍्धमय तथा अपवित्रता 
की खान है । कफ, चर्बी, मास, खून-पीपादि मल की थैली है। इसके 
आँख, कान, नाक, मुँह इत्यादि नौ द्वारों से घिनोना मल बहता 
रहता है। चमडे की चादर मे लिपटा यह शरोर सात धातुओ से 
भरा पडा है। यदि इस चादर को हटा दिया जाए तो चील-कौआ 
इत्यादि हिसक प्राणियों से इसकी रक्षा करना असभव है । यह छ्षरीर 
सागरो के जल से धोने तथा इञ्न-फुलेल के लेपन करने से भी पवित्र 
नही हो सकता। इसके अनुराग अथवा ममत्वभाव में यह दुर्लभ मनुष्य 
जीवन गेंवाना उचित नहीं। इस देह से अत्यन्त भिन्‍न अपने परम- 
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पवित्र शुद्ध मगवान्‌ आत्मा का ध्यान, आराघना तथा साधना करना 
ही मानव-जीवन की सार्थकता है। ऐसा चिन्तन करना अशुकि 
भावना है। 


(७) 'आखत्रव भावना'-- पाँच मिथ्यात्व, बारह अवि रति, पच्चींस 
कषाय तथा पन्‍न्द्रह योग--ये आख्रव के सत्तावन भेद हैं । कर्माखनव से 
बचने के लिये इनको भली प्रकार जानना चाहिये। मिथ्यात्व के 
एकान्त भिधथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, सशय 
मिथ्यात्व तथा अज्ञान भिथ्यात्व--ऐसे पाँच भेद है । एक नय का हठ 
ग्रहण करना 'एकान्त भिथ्यात्व' है। अधमं को धर्म मानना “विपरीत 
मिथ्यात्व' है | कुदेव, कुशास्त्र, कुमुरु तथा सच्चे देव, शास्त्र, गुरुसब 
का विनय करना “विनय भिथ्यात्व' है । जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचनो मे 
सन्देह करना 'सशय मिथ्यात्व' है। हिताहित की परीक्षा रहित अयोग्य 
कार्य करना 'अज्ञान भिथ्यात्व' है | पाच इन्द्रियों तथा मन--इन छह 
का सयम न करना तथा पाँच स्थावर तथा त्रस---इन छह काय के जीवो 
की रक्षा हेतु दया भाव न होना-- ये बारह अविरति हैं। क्रोध, मान, 
माया और लोभ के भेद से अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 
ओर संज्वलन कषाय के प्रत्येक के चार-चार भेद होने से सोलह कषाय 
तथा हास्य, रति, अरति, होक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंसकवेद तथा 
नपुसक वेद--ये नो नोकषाय--ये सब मिलकर पज्चीस कथषाय हैं । 
खार वन योग--सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचन- 
योग, अनुभय वचनयोग, चार मनोयोग--सत्य मनोयोग, असत्य 
मनतोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग तथा सात काययोग-- 
ओऔदारिक काययोग, ओऔदारिकमिश्र काययोग, वेक्तियिक काययोग, 
वैक्रियिकमिश्र काययोग, जाहारक काययोग, आहारकमिश्र काययोग 
तथा कार्मण काययोग--ये पन्द्रह योग हैं। इन सक्तावन आख्रव द्वारो 
से ही शुभाशुभ कर्मों का आगमन होता है। शुभ भाव से शुभ आख्रव 
तथा अशुभ भाव से अशुभ कर्मों का आख्रव होता है। आख्रव भाव 
आत्मस्वभाव से भिन्‍न हैं, अनित्य हैं, अह्रण हैं तथा दु ख रूप है-- 
ऐसा समझकर छुद्धभाव द्वारा कर्मों का संवर करना चाहिये। शुभा- 
ख्रव--पुण्यास्नव अथवा अशुभासखव--पापास््तव, दोनो ही आज्रवों का 
व्यागना आवश्यक है। आख़ब भाव उत्पन्न तो आत्मा मे ही होता है, 
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परन्तु आत्मस्वभाव से भिन्‍न है। अत समस्त आख्रवों की सतति से 
विरकक्‍्त होकर आत्मस्वभाव मे अनु रक्त होना आस्रव भावना है। यहीं 
ध्यान रहे कि आसत्रव भावना आज्रव तस्व नही है, बल्कि संवर- 
तत्त्व है । 


(८) सवर भमावना'--आखस्त्रव का निरोध सवर है। वह सबर 
तीन गुप्ति, पाँच समिति, दशधर्म, बारह भावता, बाईस परीषह जय 
तथा पाँच प्रकार के चारित्र से होता है। व्यवहार से उपर्यक्त समिति 
सबर भाषना है, परन्तु निश्वयनय से तो ज्ञान और वेराग्य की 
सामथ्यं से अपने को मन, वचन, काय से हटाकर निजशुद्धात्म स्वरूप 
मे स्थिर करना ही सवर है। सबर ही ससार से छुडाने वाला और 
मोक्ष ले जाने वाला है । सभी प्राणियों को इसका पुन पुनः चिन्तन 
करना चाहिये । 


(६) 'निर्जरा भावना---कमंबन्ध के प्रदेशो का गलना निजंरा 
है | शुभाशुभ भावों के निरोघ रूप सवर तथा शुद्धापयोग से युक्त 
जो जीव नाना प्रकार के तप करता है, वह निदपचय ही अनेक प्रकार 
के कर्मों की निर्जरा करता है। शुद्धोपयोग रूप आत्मध्यान की 
निरन्तर वृद्धि करना हो भाव निजंरा है तथा द्रव्यनिजंरा का मूल 
है। निर्जेरा दो प्रकार की है--सविपाक निर्जता और अविपाक 
निर्जरा । सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी-अज्ञानी जीवो के सदा हुआ ही 
करती है, परन्तु अविपाक निजेंरा तो शुद्धभाव रूप तप आदि करने 
से ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) जीव के ही होती है तथा उद्यमपूर्वक की 
जाती है। अविपाक नि्जरा के विना कोई भी जीव इस ससार से 
मुक्त नहीं हो सकता । अत. मुमुक्ष जीवो को अविपाक निर्जरा का 
उपाय अवदय करना चाहिये। इसो का चिन्तन बार-बार करना 
निजरा भावना है । 


(१०) लोक भावना'--लोक के तीन भाग हैं--अधोलोक, 
मध्यलोक और ऊध्बंलोक । इन तीनो लोको का विस्तार-प्रसार तीन 
सौ तेतालीस घनराजू है। यह चौदह राजू ऊँचा लोक अनादि निधन, 
अविनाशी तथा स्वयं सिद्ध है। अनन्त आकाश के मध्य में स्थित 
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लोकाकाश षट॒द्रव्यात्मक है। अधोलोक में सातवें नरक से नीचे एक 
राज तक निगोद है जहाँ स्थावर जीव रहते हैं। वहाँ त्रस जीवो का 
निवास नही है। शेष छह राजू मे सात नरक हैं जिनके निवासी 
छेदन, भेदन, मारण, तापन इत्यादि महादु.खो को सदा भोगते हैं । 
इन नरको के ऊपर भवनवासी तथा व्यन्तर देवों के निवास हैं। 
मध्यलोक में असख्यात द्वीप-समुद्र हैं। उनमे ढाई ढ्वीप और दो समुद्रो 
में मानुषोत्तर पवेत तक मनुष्य लोक है अर्थात्‌ यही तक मनुष्य पाये 
जाते हैं, इसके बाहर नही। व्यन्तर देव, भवनवासी देव और 
ज्योतिषी देव तथा तिय॑च समस्त मध्य लोक में है। जलचर पचेन्द्रिय 
तथा विकलत्रय (दो इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक के जीब) 
तिय॑च तो ढाईहीप तथा अन्त के स्वयभूरमण द्वीप के आधे तथा 
स्वयभुरमण समुद्र के सारे भाग मे है। शेष समुद्रों मे विकलत्रय 
जीव नही है । जलचर जीव लवणोदधि तथा स्वयभूरमण--इन तीन 
समुद्रो मे है, अन्य स्थानों मे नही है । इस प्रकार मध्यलोक की और 
भी रचनाएँ और बिस्तार हैं । सुमेरु पर्वत की चोटी तक एक लाख 
योजन ऊँचा मध्यलोक है। ज्योतिषचफ्र (चन्द्र, सूर्य, तारे, नक्षत्र 
इत्यादि) सात सो नब्बे योजन से लेकर नो सौ योजन तक है । मध्य- 
लोक के ऊपर ऊध्वंलोक है, जहाँ स्वर्ग, नवग्रैवेयक, नवअनुदिश, 
तथा पाँच अनुत्तर हैं। नवग्रेवेयक, नवअनुदिश तथा पचानुशर के 
समस्त देव ब्रह्मचा रो हैं। स्वर्गलोक मे स्वर्ग वासो तथा पाँच स्थावर 
ही हैं, अन्य त्रस जीव नही हैं | अन्तिम अनुत्तर सर्वार्थंसिद्धि से ऊपर 
सिद्धलोक है जहाँ अनन्तानन्त सिद्ध जीव विराजमान हैं। इन तोनो 
लोकों को चार गतिबो की चौरासी लाख योनियो मे यह जीव 
अनादि काल से अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर भ्रमण कर रहा है। 
इस प्रकार लक को जानकर उससे दष्टि हटाकर निजशुद्धात्म स्वरूप 
में स्थित होता लोकभावना है । इस लोक में एक शुद्धात्मा हो सार 
है, शेष सब कुछ असार है । 


(११) “बोघधि दुलभ--सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र को बोधि' 
कहते हैं । उसकी प्राप्ति अति दुर्लभ होने से इस भावना का नाम 
बोधिदुलंभ' है । स्थावर जो दो से यह लोक ठसाठस भरा पड़ा है। 
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नियोद राशि से व्यवहार राशि (चतुर्मति) में आना अति दुलंभ है। 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति--इन स्थावर जीवो हैः 
निकलकर त्स जीवो में उत्पन्त होना दुलंभ है। दो इन्द्रिय से तीन 
इन्द्रिय, तीन इर्द्रिय से चार इन्द्रिय तथा चार इन्द्रिय से प्चेन्द्रिय 
असज्ञी जीवो मे उत्पत्ति अतिदुलंभ है। असज्ञी पच्चेन्द्रिय से संझी 
पच्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । सज्ञी पत्रेन्द्रियों मे भी मनुष्य गति पाना 
दुलंभ है । मनुष्यो मे भो आयंखण्ड, उत्तम कुल, दोर्घायु, घर्मरुचि 
पाना अति दुलंभ है । यह सब भी हुआ तो सम्यग्दह्शन की प्राप्ति 
तथा श्रावक के ब्रत धारण करना दुलंभ है। श्राबक के ब्नतो के 
पश्चात्‌ मुनि के ब्रत घारण करना और भी दुर्लभ है तथा मुनिश्नतों मे 
भी छुद्धोपयोग की दशा प्राप्त करना महान दुलंभ है। इस ससार 
में सोना-चाँदी, धन-धान्य तथा राजसुख इत्यादि तो फिर भी सुलभ 
है परन्तु यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान प्राप्त करना तो महान 
दुलंभ है! केवलज्ञान की प्राप्ति के बिना जीव को मोक्ष नही मिल 
सकता । इसलिये आचायंतश्रो प्रेरणा देते हैं कि हे भव्यजीबव ! तु नरभव 
को रागद्वेष तथा विषय भोगो मे मत गंवा । यदि तुझे वास्तव मे सुख 
चाहिये तो शीघ्र ही घातिया कर्मों का नाश करके केबलज्ञान और 
मोक्ष प्राप्त कर। अपना स्वभाव तो अपने अन्दर है, कही से 
लाना नही, फिर उस स्वभाव/स्वरूप की प्राप्ति को दुलंभ क्यो माने। 
वह तो अपने अधीन है । पर-बस्तु की प्राप्ति अपने अधीन नही, अत 
वह दुलंभ है। यह जोव अनादिकालीन अज्ञान के कारण दुलंभ के 
पोछे उसको प्राप्ति के लिये भाग रहा है। अपनी सुलभ वस्तु के प्रति 
लक्ष्य नही । ऐसा चिन्तन बोचधि दुलेभ भावना है। 


(१२) धर्म भावना--जीव को सुख देने वाला वास्तव में धर्म 
ही है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। अथवा सम्यग्दर्शन- 
झञान-चारित्र घर्म है। जो नरक तियँच आदि गतियो से निकाल कर 
आस्मा को अविनाशी, अतोन्द्रिय मोक्ष सुख मे रखता है वह धर्म है । 
कल्पवक्ष सकलप करनेपर, चिस्तामणि रत्न चिन्तन करने पर फल 
देता है, किन्तु घर्मं तो विना माँगे व विना जिन्तन किये ही उत्तम 
अनन्त सुख-शान्ति रूप फल देता है। जब यह आत्मा अपने शुद्ध- 
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ज्ञान--दर्शन स्वरूप धर्म (स्वभाव) में परिणमन करता है तभी अनन्त 
सुख-शान्ति को पा सकता है। जब तक शुद्धदर्शन-ज्ञान-चारित्र की 
पूर्णता नहीं होती तब तक यह जीव ससार से नहीं छठता। 
अपने शुद्धात्म स्वरूप धर्म को प्राप्त करने का चिन्तन ही धर्म 


भावना है | 


बाईस परीषहो का वर्णन -- 


क्षुसुष्णा हिममुष्ण नग्नत्व याचनाइशतिरलाम. | 
दछ्शों मशकादीनामाक्रोशों व्याधिवु:ःखसड्भरमलम ॥॥ 
॥७-०१०-२०६॥। 
स्पदोद्ण तणादीनामज्ञानमवह्ंन तथा प्रज्ञा । 
सत्कारपुरस्कार दाय्या चर्या वधो निषद्या स्त्री ॥| 
॥७-११-२०७॥ 


हाविशतिरप्येते परिषोढण्या: परीषहा' सततम्‌ । 
सक्लेहमुक्तसससा.. सबक्‍लेशनिभित्तभीतेन ॥ 
॥७-१२-२०८॥ 


अन्वयार्थ - (सब्लेशमुक्तमनसा ) सक्‍लेश रहित ब्ित्तवाला 
(सक्‍लेशनिभित्तभी तेन) सक्‍्लेश के निभित्त से--ससार से भयभीत 
साधु को (सतलम्) निरन्तर (क्षुत्‌) भूख (तृष्णा) प्यास (हिमस) 
सर्दी (उच्ण) गरमी (नग्नत्व) नग्लपना (याश्ना) प्रार्थना (अरतिः) 
अरति (अलाभ ) अलाभ (मद्गकाबीनां दक्ष.) मच्छर आदि का 
काटना (आक्रोश ) कुवचन--गाली (व्याधिदुःझम्‌) रोग का दुख 
(अद्भमलम्‌ ) शरीर का मेल (तृणादीना स्पह्च:) त॒ण आदि का स्पशे-- 
काँटा लगना (अज्ञानम्‌) अज्ञान (अबधोनम्‌) अदर्शन (सथा) और 
इसी प्रकार (प्रज्ञा) ज्ञान (सत्कारपुरसकार:) सत्कार पुरस्कार 
(शस्या) शयन (खर्या) गमन (वध) वध (सिषदा) आसन (ख्व) 
और (सत्रो) स्त्री (एले) ये (द्वाविशलतिः) बाईस (परीषहाः) परी- 
षह (अधि) भी (परिषोढ़ब्या:) सहन करने चाहियें। 
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अर्थ--सकक्‍लेश रहित चित्तवाला और संक्लेश के निमित्त से-- 
ससार से भयभीत साथ्‌ को निरन्तर भूख, प्यास, सर्दी, गरमी, नग्न« 
पना, प्रार्थना, अरति, अलाभ, मच्छर आदि का काटना, कुबचन -- 
गाली, रोग का दु ख, शरीर का मेल, तृण आदि का स्पर्श-काटा 
लगना, अज्ञान, अदर्शन, और इसी प्रकार ज्ञान, सत्कार पुरस्कार, 
इयन, गमन, वध, आसन, और स्त्री--ये बाईस परोषह भी सहन 
करने चाहिये । 


विशेषार्थ-- परोषह जय' का अर्थ है सहन करना अथवा परास्त 
करना । सबव॒र के उपायो में परीषहुजय भी एक उपाय है। भूख, 
प्यास, गरमी, सर्दी इत्यादि उपर्युक्त बाईस बाधाये उपस्थित होने 
पर, कर्मों की निर्जेरा कश्ने के लिये उनको समताभाव पूर्वक सहन 
करना अथवा परास्त करना, सक्‍्लेश परिणाम न होना अथवा परम- 
सामायिक भाव द्वारा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से न डिगना 
परीषहजय है | भूख-प्यास आदि वेदनाओ के वशीभूत होकर ससारी 
जीव बहुत दु खी तथा आकुल-व्याकुल होते है, परन्तु मुनिराज तो 
अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव मे लीन रहते हैं, अत इन वेदनाओ 
के प्रति उनका लक्ष्य ही नहीं होता । यदि कदाचित्‌ बेदना का 
अनुभव हो भी जाए तो उस समय वे विचार करते हैं कि--“हे 
आत्मन्‌ ! तुने अनादि काल से ससार मे परिभ्रमण करते हुए अनेक 
बार नाना प्रकार अन्न-पान को खाया-पिया तब भी तेरी भूख-प्यास 
शान्त नही हुई | अनेक बार तूने नरकगति में अत्यन्त भूख-प्यासादि 
को सहन किया है। यह शरीर तो नाशवान है, इस समय तू मोक्ष की 
सिद्धि मे लगा हुआ है इसलिये अपने ज्ञान-दर्शोनमय शुद्धात्म स्वरूप 
मे लीन होकर इन वेदनाओ को शीघ्र चिक्त से दूर कर । इस प्रकार 
तथा अन्य भावनाओ द्वारा साधुगण बाधाओ को परास्त करते हैं । अब 
बाईस परीषहो का सक्षिप्त वर्णन करते हैं-- 


(१-२) 'क्षुतू-तृष्णा परोषह'--भूख और प्यास सम्बन्धों अत्यन्त 
बाघा उत्पन्न होने पर भी अपने चिक्त मे उसका तनिक भी विकल्प 
न होने देना, अपने ध्यान--अध्ययन मे रत रहना क्रमश क्षृत्‌-तष्णा 
परीषह जय है | 
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(३-४) 'हिमोष्ण परीषह'--पौष-माथ को महा भयकर शौत में 
महाधीर दिगम्वर मुनिराज नदो अथवा सरोवर के किनारे तथा 
ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप मे पत्थर की तपती हुई शिला पर बेठ- 
कर दुर्घर तपद्चरण करते हैं। उस समय सर्दी-गरमी की बाधा की 
ओर तुषमात्र भी ध्यान न देकर समतापूर्वक आत्मस्वभाव मे स्थित 
रहते हैं । यह हिमोष्ण परीषह जय है । 


(५) 'नग्तत्व पराषह'--बालक के समान निष्कलक जातरूप 
नग्न मुद्रा धारी मुनिराज सूत इत्यादि समस्त प्रकार के बस्त्रो तथा 
चर्म, बाल तथा वक्षो के वल्कलादि के पूर्ण त्यागी होते हैं । नग्न रहने 
से रंचमात्र भी लज्जा अथवा दुःख नही मानते । वे तो अखण्ड ब्रह्म 
चर का पालन करते हुए अपने शुद्धात्म स्वरूप मे रमण करते हैं-- 
यह नग्नत्व परोषह जय है । 


(६) 'याचना परीषह--मुनित्रत का मूल अयाचना वृत्ति है। भूख- 
प्यास सहते-सहते चाहे शरीर कितना हो कृश हो जाए, फिर भी उनके 
मन में याचना का भाव कभी भी उत्पन्त नहों होता। आहार-पान 
इत्यादि के माँगने का तो प्रश्न ही नही, बह तो तोथँकर भगवान्‌ से 
मोक्ष की याचना भी नहीं करते--यह याचना परीषह जय है । 


(७) 'अरति परीषह--मुनिराज को चाहे इष्ट वियोग हो 
अथवा अनिष्ट सयोग, कोई उनकी स्तुति अथवा निन्‍्दा करे, उनको 
सुख हो अथवा दु ख, उनको जीवन हो या मरण, वे किसी भी अवस्था 
में रति-अरति अर्थात्‌ राम द्वेष नही करते, अपने चित्त मे सदा हो 
समता धारण करके अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं--यह अरति 
परीषह जय है । 


(८) 'अलाभ परीषह'--साधु नाना प्रकार के उपवास करके 
तपश्चरण करते हैं। अनेक उपवासो के पद्चात्‌ पारणा के दिन 
निर्दोष आहार का लाभ न हो ता मुनिराज चिता मे तुणमात्र भी खेद 


नही करते। उन्हे तो लाभ-अलाभ समान हैं--यह अलाभ परोषह 
जय है । 
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(६) 'मशकादिदश परीषह'--डाँस, मक्‍्छर, खटमल, पिस्सु, 
चींटो, मकोडा तथा बिच्छ आदि को 'महशक' कहते हैं। 'दश' डक को 
कहते हैं । इस जीवों के काटने से दरीर मे असहा बेदना उत्पन्न 
होती हैं। मुनिराज उस पीडा को खेद-खिनन्‍न हुए बिना सहन करते 
है “यह मशकादि दंश परोषह जब है । 


(१०) “आक्रोह् परीषह'--दिगम्बर मुनिराज को देखकर कुछ 
लोग निन्‍्दा करते हैं, मजाक--खिल्लोी उडाते हैं, कठोर--दुर्वंचन 
बोलते हैं अथवा गालो देते हैं, यहाँ तक कि डडे इत्यादि से मार भी 
देते हैं, तब भी उत्तमक्षमा के धारी मुनिराज क्षणमात्र के लिये भी 
क्रोध नही करते । उपसर्ग जानकर अपने स्वरूप मे लीन हो जाते हैं --. 
यह आक्रोश परीषह जय है । 


(११) व्याधिदुख परीषह'- पूर्व संचित असातावेदनीय कर्म 
के उदय से यदि मुनिराज के शरीर मे किसी प्रकार की व्याधि (रोग) 
हो जाए, तो वह उससे उत्पन्न हुए दु ख को समतापूर्वक सहन करते 
है, आकुल-व्याकुल नही होते । पूर्व कृत कर्मों का फल जानकर अपने 
आत्मध्यान मे लीन रहते हैं--यह व्याधि परीषह जय है । 


(१२) अद्भुमल परीषह-- घुनिराज को जीवन पर्यन्त स्नान 
का त्याग होता है। मिट्टी-घूल जम जाने के कारण उनका शरीर 
मलिन हो जाता है। कभी-कभी तो चममंरोग भी हो जाता है, परन्तु 
मुनिराज का अपने शरीर की मलिन अवस्था के प्रति ध्यान नहीं 
जाता । वह शरोर के अशुचि स्वभाव को भली प्रकार जानते हैं। वे 
तो अपने निमंल आत्म ग्रुणो मे स्थित रहते हैं --यह अद्भमल परीषह 
जय है। 


(१३) 'तृणादिस्पर्ण परीषह --चलते समय, बेठते समय या 
लेटते समय यदि मुनिराज के छरीर मे कोई पत्थर, ककड अथवा 
काँटा इत्यादि चुभ जाए तो वे उसे समता पूर्वक सहन कर लेते हैं 
तथा मन में किसी प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होने नही देते-- यह 
तृणादिस्पर्श परीषह जय है । 
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(१४) “अज्ञान परीषह-मुनिराज सदा ही ध्यान-अध्ययन में 
रत रहते हैं तथा कठोर तप सयम इत्यादि के पालन में अपना समय 
व्यतीत करते हैं। यदि अनेक वर्षों तक भी उपर्युक्त क्रियाओं के फल- 
स्वरूणए उन्हे अवधि ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं होती तो वे किड्चित्‌ 
भी खेद नही करते । उसे ज्ञानावरण कर्म का उदय मानते हुए अपने 
नित्यानन्द स्वरूप मे हो सन्‍्तोष धारण करते है--यह अज्ञान परीषह 
जय है । 


(१५) 'अदर्शन परोषह' -चिरकाल तक महातब्रतों का निरति- 
चार पालन करके तथा उग्रोग्र तप धारण करने पर भी यदि म्रुनिराज 
को कोई ऋद्धि अथवा ज्ञानातिशय प्राप्त नही होता है तो भी वे 
जिनेन्द्र भगवान के मोक्षमार्ग मे अथवा तप-सयम आदि के 
माहात्म्य में किसी प्रकार की शंका या सशय उत्पन्न नहीं होने देते -- 
इस प्रकार अपनी श्रद्धा को दुढ रखना ही अदशेन परीषह जय है । 


(१६) प्रज्ञा परीषहर--मुनिराज को यदि ग्यारह अग और 
चौदह पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए अथवा अवधि ज्ञान या मन पर्यय 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भी वे अपने ज्ञान का अतिशय अथवा 
ऋच्धि का रचमात्र भी गये नही करते-यह प्रज्ञा (ज्ञान) परीषह 
जय है। 


(१७) 'सत्कारपुरस्कार परोषह' -दिगम्बर मुनिराज आदर- 
सत्कार-सम्मान आदि मे हषित अथवा गवित नही होते तथा अपमान- 
अनाद र-तिरस्कार इत्यादि मे विषाद नही करते। दोनो अवस्थाओं 
मे समता भाव धारण करना सत्कार पुरस्कार परीषह जय है । 


(१८) शब्या परीषह” मुनिगण ऊँची-नीची या पथरीली कठोर 
किन्तु जीव रहित भूमि पर रात्रि के अन्तिम पहर मे एक करवट से 
किड्चित्‌ थोडी देर के लिये निद्रा लेते हैं। उस समय अपने जीणणं- 
शीर्ण शरीर मे ककड आदि चुभने से दु खी नही होते। उस बाघा 
को समता पूर्वक सहन करते हुए अपने आत्मस्वरूप/ध्यान अवस्था से 
विचलित नही होना शय्या परीषह जय है। 


श्हेर 


(१६) “चर्य्या परीषहू --दिगमस्वर मुनि हाथी-घोडा, रथ-पालको 
अथवा रेल-मोटर-हबाई जहाज इत्यादि सवारी का प्रयोग नहीं कशण्ले 
हमेशा पेदल, नगे पाँव ईर्यापथ शुद्धिपृवक विहार करते हैं । प्रीष्म 
ऋतु में तप्तायमान मार्ग मे पर जलने अथवा कंकड, पत्थर, कांटा 
इत्यादि चुभने से किड्व्चित भो खेद-खिनन नही होते। ऐसी बाधाओं 
को समतापूर्वक सहन करना चर्य्या परीषह जय है । 


(२०) 'बध परोषह--कोई पापी जीव यदि मुनिराज को रस्सी 
से बाँध दे, डडे-पत्थर इत्यादि से मारे अथवा अन्य भी उपद्रव/उपसर्ग 
करके महान कष्ट पहुँचाए तो भी वे रज्चमात्र भी ढूंष नही करते 
अथवा द्ुःखी नही होते । वे तो अपने पूर्व उपाजित पाप कर्मों का 
उदय समझ कर उन बाधाओं को समतापूर्वंक सहन करते हैं तथा ' 
ऐसा विचार करते हैं कि मेरी आत्मा तो अविनाशी, अजर-अमर 
चिदानन्दमय है, उसे कोई किसी प्रकार को क्षति नही पहुँचा सकता 
- यह वध परीषह जय है। 


(२१) “निषद्या परीषह' -मुनिराज निर्जनव एकान्त स्थान-- 
इमशान, बाग, शुन्यधर अथवा पहाड की गुफा आदि मे निवास करते 
है। वहाँ रहते हुये वीरासन, पद्मासन, अथवा खडगासन में स्थित 
होकर शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करते है। ध्यान मे लीन रहते हैं । 
ऐसे ध्यान समय में यदि सिह इत्यादि जगली जानवर भीषण गरज्जन 
करे अथवा व्यन्तर आदि का उपसग उपस्थित हो तो भो मुनिराज 
का अपने ध्यान से किड््चित्‌ भी विचलित न होना निषद्या परीषह 
जय है । 


(२२) स्त्री परीषह“--मुनिराज तो स्त्री का त्याग करके नव- 
कोटि से अखण्ड ब्रह्मचयं का पालन करते हैं। यदि घर्ंष्यान, तपश्चर्या 
अथवा स्वाध्याय करते समय कोई महासुन्दर स्त्री अपने हाव-भाव, 
सिष्ट वचन अथवा विलास एवं कौतुक भरी क्रियाओं से मुनिराज 
को फुसलाना चाहे तो वह तनिक भी चलायमान नही होते और अपने 
अखण्ड ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुये अपने चेतन्य ज्योतिस्वरूपी 
शुद्धात्म स्वभाव मे ही रमण करते हैं--यह स्त्री परीषह जय है । 


र३ेरे 


इस प्रकार मुनिधर्म की मुख्यता से बाईस परीषहो का वर्णन 
किया गया है। श्रावक ब्रतो का एकदेश पालन करता है, अत उसे 
भी मथाशक्ति यथायोग्य परीधह जय का अभ्यास करना चाहिये । 


मोक्षाभिलाषों को निरन्तर हर समय रत्नत्रय का पालन करना 
चाहिए । 
इति रत्नत्रयमेतत्प्रतिससय विकलमपि गहस्थेन । 
परिपालनीयसमनिद निरस्यया सुक्तिसभिलधिता ।। 
॥ ७-२३०२० ६ ॥॥ 


अन्वयार्थ--(इृति) इस प्रकार (निरश्ययां) अविनाशो (मुक्तिम) 
धुक्ति को (अभिलधिता) चाहने वाले (गृहस्थेन) गहस्थो को (अपि) 
भी (प्रतिसमय) हर समय (एतत ) पूर्वोक्त (रत्नत्रयम) सम्यरदर्शन- 
ज्ञान-चारित्र रूप रत्नत्रय का (विकलसपि) एकदेश (अनिष्ठ) निरन्त 
(परिपालनोयम्‌ ) पालन करना चाहिये । 


अर्थ -इस प्रकार अविनाशी मुक्ति को चाहने वाले गृहस्थ को 
भी हर समय पूर्वोक्‍त सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र रूप रत्नश्रय का एक- 
देश पालन करना चाहिये । 


विशेषार्थ--अभी तक इस ग्रन्थ मे आचायंश्री ने सकल (पूर्ण) 
तथा विकल (एकदेहा) रत्नत्रय के स्वरूप का वर्णन किया है। मुनि 
महाराज को तो रत्नत्रय पूर्णरूप से होता है, परन्तु ग॒हस्थ/श्रावक को 
एकदेश होता है। यदि श्रावक पूर्णझप से रत्नत्रय का पालन न कर 
सके अर्थात्‌ मुनि के महाब्रतो को ग्रहण करने मे असमर्थ हो तो उसे 
एकदेश रत्नत्रय तो अवश्य पालना चाहिये । मोक्षाभिलाषी श्रावक/ 
मुनि को रत्नन्नय को आराधना से किसी समय भी तथा किसी भी 
दशा मे बिमुख नहीं होना चाहिये, क्योकि रल्नत्रय ही मुक्ति का 
कारण है। मुनि का रत्नन्रय महाब्रत के प्रताप से साक्षात्‌ मोक्ष का 
कारण है तथा श्रावक का रत्नत्रय अणुब्गत के प्रताप से परम्परा से 
मोक्ष का कारण है| 


र्हेट 


वास्तव में मोक्षमार्ग तो एक ही है, परन्तु निश्चय और व्यवहार 
की अपेक्षा बह दो प्रकार का है। निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है तथ्य 
व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है। परपदार्थों-- सात तश्वार्थों इत्यादि का 
श्रद्धान व्यवहार सम्यर्दर्शन है और अपने शुद्धात्मस्वरूप की श्रद्धा 
अर्थात्‌ स्वानुभव होना निश्चय सम्यब्दर्शन है। शास्त्रों से सात 
तस्वार्थों आदि को जान लेना व्यवहार सम्यग्जान है तथा अपने 
शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान निश्चय सम्यरज्ञान है। हिसादि अशुभ कार्यों 
का त्याग तथा अहिसादि शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति करना व्यवहार 
सम्यकचारित्र है तथा शुभाशुभ दोनो प्रकार को प्रवृत्तियों से निवुत्त 
होकर शुद्धोपयोग रूप निज शुद्धात्मस्वरूप मे लीन होना/स्थिर होना 
निदचय सम्यकचारित्र है। करणानुयोग शास्त्रों के अनुसार दर्शत 
मोहनीय की तीन (मिथ्यात्व, सम्यरिमिथ्यात्व तथा सम्यग्प्रकृति ) 
तथा चारित्रमोहनोय की चार (अनन्तानुबन्धों क्रोध-मान-माया-लोभ) 
--इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयरूप अभाव होने 
पर हो निरचय सम्यकत्व संभव है, इससे पहले समस्त सम्यक्त्य व्यव- 
हार रूप ही है । 


गृहस्थो को शीघ्र मुनिव्रत धारण करना चाहिये-- 


अद्घोद्यमेन नित्य सलब्ध्या समय अ बोधिलाभस्य। 
पदसवलस्स्य सुनीगां कर्तव्य सपदि परिपूर्णम्‌ ॥। 
॥॥। ७-१४-२१० ॥ 


अन्वया्थ-- (नित्य) निरन्तर (बद्धश्वमेन) उद्यमणोल, मोक्षा- 
भिलाषी - एकदेश रत्नतश्रयधारो --ऐसे गृहस्थ को (बोधिलाभस्‍स्थ) 
ज्ञान लाभ का (समय) अवसर (खब्ष्या) प्राप्त करके (छल) ओर 
(सुनीनां) मुनियों के (पद्म) पद का (अवलम्ध्य) अवलम्बन लेकर 
(सपबि) शोध ही (परिपूर्णम्‌) रत्नत्रय को परिपूर्णता (कर्सेब्य॑ं) 
करनी चाहिये | 


अर्थ-निरन्तर उद्यमशील, मोक्षाभिलाषो, एकदेश रत्लत्रय- 
धारो--ऐसे मृहस्थ को ज्ञान लाम का अवसर प्राप्त करके और 
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मुनियों के पद का अवलम्बन लेकर शीघ्र ही रत्नत्रय की परिपृ्णता 
करनी चाहिये । 


विशेषा्थ --मुकित/मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मुनिषद का ग्रहण 
करना अतिआवध्यक है। मुमुक्ष जीव गृहस्थ दशा मे ही ससार, शरोर 
और पचेन्द्रिय भोगो से उदास होकर सदा ही मोक्षमार्ग मे उद्यमी 
रहते है। उन्हे चाहिये कि अपनी योग्यता और शक्ति का विचार 
करके शीघ्र ही यत्नपूर्वक समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनिपद 
को धारण करे। मुनिपद मे शुद्धोपपोग रूप निविकल्प ध्यान मे 
आरूढ होकर रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त करके, बे शीघ्र हो मोक्ष पद 


को पा सकते है । 


अपूर्ण रत्नत्रय अवस्था में राग कमबन्ध का कारण है-- 


असमग्र भावयषतो रत्नत्रयमसस्ति कर्ंबन्धो ये । 
सविपक्षकृतोषबइ्य सोक्षोपायो न बन्धनोपाय' ॥! 
॥ ७-१५-२११ ३॥ 


अन्वयार्थ-- (असमपग्र ) अपूर्ण--एकदेश (रत्नन्रयम्‌) रत्नत्रय 
की (भ्राववत ) भावना करने वाले जीव के (य ) जो (कर्मंबन्ध ) 
कर्म का बन्ध (अछ्ति) होता है, (स ) वह बन्ध (बिपक्षक्ृत ) विपक्ष 
मर्थात्‌ राग कृत है, रत्ननत्रय तो (अवइय ) अवश्य ही (मोक्षोपाय ) 
मोक्ष का उपाय है (अन्धनोपाथ न) बन्ध का उपाय नही है । 


अर्थ--अपू्ण एकदेश रत्नत्रय की भावना करने वाले जीव के 
जो कमंबन्ध होता है, वह बन्ध विपक्ष अर्थात्‌ राग कृत है, रत्नत्रय 
तो अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बन्ध का उपाय नही है। 


विशेषार्थ रत्नश्रय को पूणता ही मोक्ष का कारण है। जब तक 
रत्नत्रय अपूर्ण है, तब तक प्रशस्त राग / शुभकषाय से जनित कर्म 
बन्ध हुआ ही करता है--ऐसा सिद्धान्त है। अपूर्ण रत्नत्रय अवस्था 
में पचप रमेष्ठी की आराधना इत्यादि रूप शुभराग पाया जाता है । वह 
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राम हो कर्मबन्ध का कारण है! रत्नत्रय कदापि कर्मबन्ध का कारण 
नहीं, वह तो कर्मंनिजेरा का ही कारण है। कहा भी है--' क्योंक्नि 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्र जघन्य (अपूर्ण) भाव से परिणमन करते हैं, इसलिये 
जानो (सम्यर्दृष्टि जीव) अनेक प्रकार के पुद्गलकर्म से बन्धता है ।' 

(स० सा० १७२ ) 


रस्नत्रथ और राग का फल-- 


येनाशेस सुवृष्टिस्तेनांशेनासयथ बन्धनं नाह्ति। 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्घनं भवति।। 
॥ ७-१६-२१२ ॥। 
वैनांशेन ज्ञान तेनांशिनास्य अस्थन नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति 
॥७-१७-२१३॥। 
येनांशिन चरित्र तेनांशेनास्य बन्घन नाधहिति। 
पेनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति॥॥ 
॥७-१८-२१४॥।। 


अन्वयार्थ - (अस्य) इस जीव के (थेनांशेन) जितने अदा मे 
(सुदृष्टि) सम्यग्दशंन है, (लेन) उतने अश में (बन्धन) कर्म अन्ध 
(नास्ति) नही है (तु) परन्तु (येन) जितने(अंशेन) अश मे (अस्य) 
इसके (शागः) राग है (तेन) उतने (अंशेन) अश में (बन्धनं) कर्म 
बन्ध (भवत्ति) होता है। (गेम) जितने (अशेन) अश में (अस्य)इस 
जीव के (शान) ज्ञान है (तेन) उतने (अंशेन) अंश में (अन्धनं) 
कर्म बन्ध (नास्ति) नही है (तु) परन्तु (येन) जितने (अंशेन) अश 
में (रागः) राग है (तेमन) उतने (अंशेन) अश मे (अस्य) इसके 
(बन्धनं) कर्म बन्ध (भमबति) होता है। (येश) जितने अश मे 
(अस्यथ) इस जीव के (थरित्र) चारित्र है (तेन) उतने (अंशेन) 
अश मे (बन्धन) कर्म बन्ध (नाह्ति) नही है (तु) परन्तु (ये) 
जितने (अशेन) अश में (शागः) राग है (तेन) उतने (अंशेन) अश 
में (अस्‍््य) इसके (अम्धनं) कर्मबन्ध (भवर्ति) होता है । 


र्शे७ 


अर्थे-- इस जीव के जितने अश में सम्यग्दर्शन है, उतने अश में 
कर्मबन्ध नहीं है, परन्तु जितने अश मे इसके राग है, उतने अश में 
कर्मबन्ध होता है। इस जीव के जितने अश मे ज्ञान है, उतने अंश मे 
कमंबन्ध नही है, परन्तु जितने अश मे इसके राग है, उतने अंश में 
कमंबन्ध होता है। इस जीव के जितने अंह में चारित्र है, उतने अश 
मे कमंबन्ध नही है, परन्तु जितने अश में राग है, उतने अश मे इसके 
कमंबन्ध होता है । 


विशेषार्थ--जोव के तीन भेद है-बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा 
फरमात्मा | बहिरात्मा तो एकदम भिथ्यादष्टि है, राग-ढ्ंष का पूर्ण 
ल़दभाव है, अत उसके सर्वंथा कर्म बन्ध होता है। अन्तरात्मा के 
जितने अश् मे सम्यग्दशंन-ज्ञान है, उतने अश में कर्मबन्ध नहीं, 
जितने अश मे राग-द्वेष भाव है उतने अश मे कर्म बन्ध है। परमात्मा 
--भगवान के सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान (केवलज्ञान) की पूर्णता 
है तथा राग-द्वेष का सर्वथा अभाव होने से लेशमात्र भो कर्म बन्ध 
नही, मोक्ष ही है । 


अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवे श्लीण 
कषाय ग्रुणस्थान तक है। उसके जितने अश में सम्यर्दर्श न-ज्ञान है, 
उतने अंश मे कर्मबन्ध नही, जितने अछा में राग-ढेंष भाव (२५ 
कषाय ) विद्यमान है, उतने अश मे कमंबन्ध है। चतुर्थ गुणस्थान में 
अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ तथा नपूंसक और स्त्रोवेद का 
अभाव होने से, उन सम्बन्धी कमंबन्ध नही है, शेष उन्‍नीस प्रकृतियों 
का बन्ध होता है । पांचवें गुण-स्थान में अप्रत्याढ्यानावरणीय फक्रोध- 
मान-माया-लोभ का अभाव होने से उनका भो कर्मबन्ध समाप्त हो 
जाता है। शेष पन्द्रह प्रकृतियों का बन्ध होता है। छठे और सातवे 
गुणस्थान मे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ तथा बरति 
और शोक का अभाव होने से उन जनित कर्मबन्ध भी समाष्त हो 
जाता है, शेष नौ प्रकृतियो का बन्ध होता है। नौवें गुणस्थान में 
हास्य, रति, भय तथा जुग्गुप्सा का अभाव होने से तत्सम्बन्धी बन्ध 
समाप्त हो जाता है, शेष पाँच प्रकृति जनित कर्मबन्ध होता है। 
दसवें गरुणस्थान मे सज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ तथा पुरुष वेद का 
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अभाव हो जाता है, तब राग-द्वेष सम्बन्धी बन्ध का सवधा अभाव हो 
जाता है। ज्यों-ज्यों अस्तरात्मा के राग-देष भायों का अभाव होतीं 
जाता है, त्थो-त्यो कर्मबन्ध का भी अभाव होता जाता है। 


पुनः जितने अश में सम्यकचारित्र प्रकट हो जाता है, उतने अश 
में कर्म का बन्ध नहीं होता और जितने अंदा मे राग-द्वेष भाव हैं 
उतने ही अश मे कर्मबन्ध है | बहिरात्मा के मिथ्या चारित्र/अचारित्र 
होता है | राग-द्ेष का पूर्ण सदभाव होने से समस्त कर्मों का बन्ध 
होता है | बन्तरात्मा के जितने अश मे राग्र-देष का अभाव है उतने 
अश मे कर्मेबन्ध का अभाव है, जितने अश मे राग-हेंष है, उतने अछ 
में कर्मबन्ध है । परमात्मा के सम्यक चारित्र की पूर्णता है, इसलिये 
किसी प्रकार का कर्मबन्ध नहीं होता । 


मोहनीय कम के दो भेद हैं--दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय । 
दशेनमोहनीय के उदय मे मिथ्यादशन होता है और चारित्रमोहनोय 
के उदय से अचारित्र अथवा भिथ्याचारित्र होता है। सम्यकचारित्र 
के दो भेद हैं--एक स्वरूपाचरण और दूसरा सयमाचरण | सयमा- 
सरण के भी दो भेद हैं--एकदेश चारित्र तथा सर्वदेशचारित्र । चौथे 
गुणस्थान में जधन्य स्वरूपाचरण प्रकट हो जाता है। पाँचवें गुण- 
स्थान में एकदेश चारित्र होता है। छठे गुणस्थान से बारहवें गुण- 
स्थान तक मुनिराज के सवंदेधश चारित्र होता है। तेरहवे गुणस्थान मे 
पहुँचकर वही मुनिराज परमात्मा बन गए, उनके कषाय सम्बन्धी 
समस्त कर्म बन्ध का अभाव हो .जाता है, केवल साता वेदनीय का 
एक समय मात्र का बन्ध होता है। 


जितना-जितना कषायो का अभाव होता जाता है, उतना-उतना 
उस जीब के सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र का विकास होता जाता है। 
दशेनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चौकडी का अभाव होने पर 
सम्यरदश्शेन और जघन्य स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अप्रत्या- 
ख्यानावरणीय चौकडी के अभाव में एकदेश चारित्र होता है। 
प्रत्यास्यानावरणीय चौकडी के अभाव मे सकल चारित्र प्रकट होता है। 
सज्वलन चोकडी तथा नौ नोकषायों के अभाव मे यथारुयात चारित्र 


२३६ 


की प्राष्ति होती है। इस प्रकार चारिश्रमोहनीय की पच्चीस प्रकृतियाँ 
ही जीव मे राग-देंथ उत्पन्न करते मे निमित्त हैं। उनमे अनन्तानुबन्धी 
क्रोध-मान, अप्रत्याख्यानाव रणीय क्रोध-मान, प्रत्या्यानावरणीय क्रोध- 
मान, संज्वलन क्रोध-मान तथा अरति, शोक, भय और जुग़ुप्सा-ये 
बारह प्रकृतियाँ तो द्वेष रूप है तथा शेष तेरह प्रकृतियाँ राग रूप हैं । इन 
कषायो के वशीभूत जीव अनादि काल से संसार रूपी सागर में जन्म- 
जरा-मरण आदि के अनन्त दु खो को भोग रहा है। आठो कर्मों मे 
मोहनीय सर्वेशक्तिमान है, इसलिये इसको सबसे पहले अपनी अनन्त 
आत्मशक्ति से जीत कर सम्यर्दर्श न-ज्ञान-चा रित्र की प्राप्ति करनी 
चाहिये | रत्नत्रय करी एकता तथा पूर्णता ही मोक्ष का कारण है । 


आत्मा के साथ कमंबन्ध का कारण--- 


योगाश्प्रवेशबन्ध स्थितिबर्धो भवति तु कषायात्‌ । 
दर्शनबोधलरित्र न योगरूप कवायरूप ले ॥ 
॥७-१६-२१४५॥। 


अन्वयार्थ-- (योगात्‌) मन, वचन, काय के व्यापार से (प्रवेश- 
बन्ध.) प्रदेशबन्ध और (कषायात्‌) क्राधादि कषायो से (स्थिति- 
बस्ध ) स्थिति बन्ध (भवर्ति) होता है, परन्तु (दर्शनवोधचरित्र) 
सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक् चा रित्र रूप रत्नत्रय (न) न (तु) 
तो (योगरूप) योगरूप है (ज) और न ही (क्रषायरूप) कषाय 
ख्पहै। 


अर्थ-- मन, वचन, काय के व्यापार से प्रदेशबन्ध और क्रोधादि 
कषायो से स्थिति बन्ध होता है, परन्तु सम्यग्ददांन, सम्यर्शान और 
सम्यकचारित्र न तो योग रूप है और न ही कषाय रूप है । 


विशेषार्थ-- इस इलोक मे कर्मबन्ध के भेद तथा कारणो का 
उल्लेख है। मन, वचन, काय को हलन-चलन रूप क्रिया को योग 
कहते हैं । उस योग से प्रकृति तथा प्रदेशबन्ध होता है तथा क्रोधादि 
कषायो से स्थिति और अनुभागबन्ध होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान 
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और सम्यक चारित्र न तो योग रूप है और न ही कषाय रूप हैं, अत. 
ये कर्मंबन्ध के कारण नही हैं। आगे इसो विधय को और स्पष्ट 
करते हैं -- 


कमंबन्ध के चार भेद हे--प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध 
तथा अनुभागबन्ध | कर्ंबन्ध के उक्त चार भेदों को समभने के 
लिये हमे सर्वप्रथम ही पुद्गल कर्मों के भेदों तथा उनके स्वभाव को 
मच्छी तरह जानना होगा | पुदुगल कर्मों की आठ भूल प्रकृतियाँ 
तथा उत्तरप्रकृतियाँ एक सौ अडतालोीस है। उनका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 


(१) 'ज्ञानावरणीय” कर्म का स्वभाव परदे के समान है। जेसे 
परदे से ढकी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जब तक 
आत्मा पर ज्ञानावरणीय कमे का परदा पडा है तब तक वह आटमा 
को पदार्थों के स्वरूप का सम्यग्शान नही होने देता । 


(२) 'दर्शनावरणी य' कर्म का स्वभाव दरबान के समान है। जंसे 
दरबान राजा का दर्शन नहीं होने देता, वेसे हो दशेनावरणीय कर्म 
आत्मा को पदार्थों के स्वरूप का यथार्थ दर्शन नही होने देता । 

(३) वेदनीय” कर्म का स्वभाव हहद लपेटो तलवार के समान 
है । वह तलवार चखने पर पहले तो मोठी लगती है परन्तु जीभ 
काट देती है| वेसे ही वेदनीय कमें पहले तो सुखदायक लगता है 
परन्तु थोडे समय पश्चात्‌ दु खदायक बन जाता है। सुख-दुःख के 
कारणो का संयोग जुडाकर सुख-दु खादि के अनुभव मे निमित्त होना 
ही वेदनीय कर्म का स्वभाव है । 

(४) 'मोहनीय' कर्म का स्वभाव तेज़ मदिरा के समान है । जंसे 
मदिरा पीने से मनुष्य मतबाला हो जाता है और उसे अपने स्वरूप 
का भान नही रहता, वेसे ही मोहनीय कर्म आत्मा को अपने स्वरूप 
का भान नही होने देता । मोहनीय कर्म के उदय से जीव पर-पदार्थों 
में अपनत्व/स्वामित्व तथा उनका कर्ता-भोक्‍ता अपने को मानता 
हुआ सुख-दुखादि का अनुभव करता है। 

(५) 'आयु' कर्म का स्वभाव शिकजे के समान है। जब तक 
कोई प्राणी शिकंजे मे पकडा हुआ है तब तक वह कही नहीं जा 
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सकता । उसी प्रकार जब तक जोव का आयुकर्म शेष है तब तक उसे 
उसी शरीर में रहना पड़ेगा। 


६६) नाम कर्म का स्वभाव चित्रकार के समान है। जैसे चित्र- 
कार मनुष्य, घोडा इत्यादि के नाना प्रकार के चित्र बनाता है, उसी 
प्रकार नामकमम भी जीव को कभो मनुष्य, कमी तियेच, कभी देव 
और कभी नारकी बनाता है , कभी एकेन्द्रिय आदि जातियो मे जन्म 
कराता है तथा कभो गूँगा-बहरा, लगडा, मोटा-पतला, काला-गोरा 
इत्यादि बनाता हैं । 


(७) 'गोत्र' कर्म का स्वभाव कुभकार के समान है। जेसे कुभ- 
कार छोटे-बडे बरतन बनाता हूं, व॑ंसे हो गोत्र कर्म जीव को कभो 
उच्चकुल मे तथा कभी नीचकुल में उत्पन्न करता है । 


(५) अन्तराय' कर्म का स्वभाव भण्डारो ज॑सा है। जैसे सेठ 
ता दान इत्यादि देना चाहता है परन्तु भण्डारो उसमे विध्न डालता 
है, दान नहो करने देता, वेसे हो अन्तराय कर्म आत्मा को प्राप्त होने 
वाले अनेक प्रकार के दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर मे विध्न 
डालता है। इस प्रकार आठ कर्मों के स्वभाव का वर्णन करके अब 
कर्मबन्ध के चार भेदो को स्पष्ट करते हैं-- 


(१) 'प्रकृतिबन्ध--प्रकृति का अर्थ है स्वभाव | उपर्युक्त आठ 
कर्मों का अपने-अपने स्वभाव सहित आत्मा के साथ सम्बन्ध को/एक- 
क्षेत्रावगाहन को प्राप्त होना प्रकृति बन्ध है । 


(२) “प्रदेशबन्ध'--आत्मा के असख्यात प्रदेश हैं। एक-एक प्रदेश 
के साथ उपयुक्त आठ कर्मों के अनन्तानन्त परमाणु बंधते हैं। एक- 
क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं--यह प्रदेशबन्ध है। 


(३) स्थिति बन्ध'--उपर्यूकत आठ कर्मों का जीव के साथ बंचे 
रहने/एकक्षेत्रावगाह रहने के काल/मर्यादा को स्थितिबन्ध कहते है ! 
ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मों की उत्कृष्ट 
स्थिति तीस कोडा-कोडी सागर है। दर्शनमोहनीय की सत्तर कोडा- 
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कोडी सागर, चारित्रमोहनीय की चालीस कोडा-कोड़ो सागर, आशु- 
कर्म की तेतीस सागर, नाम और गोत्र कर्म की बोस कोड़ा-कोड़ी 
सागर उत्कृष्ट स्थिति है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय 

अन्तराय तथा आयुकम की जघन्य स्थिति अन्तर्मुह॒र्तं, वेदनीय की 
बारह सुहृतं तथा गोत्रकर्म की आठ मुहूर्त है | उत्कृष्ट और जधन्य के 
बीच मे स्थितिबन्ध के अनन्त भेद हैं । 


(४) अनुभाग बध---कर्मों की सुख-दुख देने की शक्ति को 
अनुभाग” कहते हैं। चार घातिया (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय और अन्तराय) कर्मों का अनुभाग तो अशुभ रूप ही होता 
है तथा अधातिया (वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र) कर्मों का अनुभाग 
शुभरूप तथा अशुभरूप दोनो प्रकार का होता है। घातिया कर्मों का 
तो लता, लकडी, हड्डी और पत्थर रूप क्रम से बढता-बढता बध 
होता है। अधातिया कर्मों का शुभरूप अनुभाग तो गुड, खाण्ड, शक्कर 
तथा अमृत समान क्रमश बढते हुए मिठास रूप शुभ फल देता है 
मौर यदि अशुभ रूप हो तो नीम, काौँजी, विष और हलाहल के समान 
क्रमशः बढती हुई कडवाहट की तरह अशुभ फल देता है । 


रत्नश्रय कमंबन्ध का कारण नही है-- 


बर्शनसात्मजथिनिश्चितिशत्मप र्शानसिध्यते बोध: । 
स्थितिशत्मनि चारित्र कृत एतेम्यो भवति बम्ध. ।॥। 
॥ ७-२०-२१६ ॥ 


अन्ययार्थ -- (आत्मविनिश्चिति:) अपने आत्मा का निर्णयाट्मक 
यथार्थ दुढ निश्चय (वर्शनम्‌) सम्यग्दर्शन है (आत्मपरिश्ञानस) 
आत्मा का निर्णयात्मक यथार्थ पूर्ण ज्ञान (थोधः) सम्यर्शान है और 
(आत्मलि) आत्मस्वरूप मे (स्थितिः) लोनता (चारिघ्र) सम्यक- 
चारित्र (इध्यते) कहा जाता है तो फिर (एलेक्यः) इन तीनो से 
(कुतः) किस प्रकार (बन्ध:) कर्मबन्ध (भरवति) होता है ? 

अर्थ--अपने आत्मा का निर्णयात्मक यथार्थ दृढ़ निदचय सम्यम्‌- 
दर्शन है, आत्मा का निर्णयात्मक यथार्थ पूर्ण ज्ञान सम्यरज्ञान है और 
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आत्मस्वरूप मे लोनता सम्यक्चारित्र कहा जाता है तो फिर इन 
तीनों से किस प्रकार कर्मंबन्ध होता है ? अर्थात्‌ कर्मबन्ध नहीं 
होता । 


विशेषायं--अपने चेतन आत्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णयात्मक 
दुढ श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन! है। आत्मा के स्वरूप का यथार्थ 
निर्णयात्मक पूर्ण ज्ञान करना 'सम्यम्झ्ञान' है तथा शुद्धात्म स्वरूप मे 
लीनता/स्थिरता होना 'सम्यकृचारित्र' है। ये तीनो गुण आत्मा के 
निजस्वरूप हैं। निज स्वरूप कभी भी बन्ध का कारण नही हो सकता। 
अत" रत्नत्रय आत्मस्वरूप ही होने से कदापि भी कमंबन्ध का कारण 


नही हो सकता । 


रत्नत्नय के दो भेद है--व्यवहार रत्नन्नय तथा निइरचय रत्नत्रय । 
अपने से भिन्‍न पर-पदार्थो--देव, शास्त्र, गुरु का अथवा सात तत्त्वार्थों 
आदि का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दशंन है, उन्ही पर-पदार्थों के 
स्वरूप को जान लेना व्यवहार सम्यरज्ञान है तथा हिसादि अशुभ 
क्रियाओ से प्रवृत्ति हटाकर अहिसादि शुभ क्रियाओ मे परिणमन करना 
व्यवहार सम्यक चा रित्र है । यह व्यवहार मोक्षमागं है । 


आत्मा अपने जिस शुद्धस्वरूप का यथार्थ दर्शन/श्रद्धान करता है, 
वह निशरुचय सम्यग्दशंन है। जिस शद्धस्वरूप का श्रद्धान किया था 
उसी के शुद्धस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना नि३चय सम्यज्जञान है तथा 
उसी शुद्ध स्वरूप आत्मा मे परिणमन/आचरण/विश्वाम/।स्थिति करना 
निश्चय सम्यक्चारित्र है। यही निश्चय मोक्षमार्ग है, कर्मों से छडाने 
का कारण है । यह तिल तुषमात्र भी कमंबन्ध का कारण नही है । 


रत्ननत्रय तीथँंकरादि प्रकृतियो के भी बन्ध का कारण नही है-- 


सम्यकक्‍त्वचरित्रास्या तोर्थंकराहारकस्संणो बस्घ:। 
योष्प्युपदिष्ट समये न नयविदां सोड5पि दोषाय ॥। 
॥ ७-२१-२१७ ।॥। 
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अन्ययार्थ-- (तीर्थंकराहारकम्मंथ:) तोथकर प्रकृति और आहा- 
रक प्रकृति का (झपि) भी (4.) जो (अन्यः) बंध (सम्यक्त्यअरित्राभ्या) 
सम्यक्त्व और चारित्र से (समये) आगम में (उपदिष्टः) कहा गया 
है (सः) वह (अधि) भी (नयथिदां) नयविभाग के जानने वालों को 
(बोषाय) दोष का कारण (न) नही है। 


अथं--तीथँकर प्रकृति और आहारक प्रकृति का जो बन्ध सम्यक्स्य 
ओऔर चारित्र से आगम में कहा गया है, वह भी नयविभाग के जानने 
बालो को दोष का कारण नही है । 


विशेषार्थय -आगम मे ऐसा कथन आता है कि सम्यग्दशंन और 
सम्यक्चारित्र से तीथंकर प्रकृति तथा आहारक प्रकृति का बध होता 
है । ऐसा कथन किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नही करता | नय- 
विभाग के जानने वाले इसमे कोई दोष नही मानते। उसी का स्पष्टी- 
करण--तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक प्रकृति का बध सम्यक्त्व 
अवस्था मे ही होता है भर्थात्‌ सम्यर्दृष्टि जीव को ही होता है, 
मिथ्यादृष्टि जीव को नही होता। सम्यक्त्व के दो भेद हैं--एक सराग 
सम्यक्टव तथा दूसरा वीतराग सम्यवत्व । सराग सम्यकक्‍्त्व कुछ राग- 
भाव से मिश्चित होता है तथा वबोतराग सम्यक्त्व रागभाव रहित होता 
है। सम्यक्त्व अवस्था मे सरागभाव के सद॒भाव मे तीथकर प्रकृति 
तथा आहारक प्रकृति का बध होता है, बीतराग सम्यकत्व में नही 
होता । आगे श्लोक मे इसका और भी खुलासा है। 


पूर्वकथन का स्पष्टीकरण - 


सति सम्यक्त्वचरित्रे तीर्थंथराहारबन्धको भवत.। 
योगकथायों नासति तत्पुनरस्मिस्नुबासोनस्‌ ॥। 


॥ ७-२२-२ १८ ४ 


अन्वयाथें--(सम्यक्त्वचरित्रें सक्ति) सन्‍्यक्त्व और चारित्र होने 
पर (तोर्थकराहाश्बन्धको) तीथँंकर और आहारक प्रकृति बध करने 
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वाले (योगकथायौ) योग और कथषाय होते हैं (पुनः) और (असलि न) 
नही होने पर नही होते, अर्थात्‌ सम्यक्व और चारित्र बिना योग 
और कषाय तीर्थंकर और आहारक प्रकृति के बंध के कर्त्ता नही होते 
(लत्‌ ) वह सम्यक्त्व ओर चारित्र (अस्मिन्‌) इस बंध में (उदासोनम) 
उदासीन हैं । 


अर्थ--सम्यक्त्व और चारित्र होने पर तीर्थंथर और आहारक 
प्रकृति बध करने वाले योग और कषाय होते हैं और नही होने पर 
नही होते, अर्थात्‌ सम्यक्त्व और चारित्र विना योग और कषाय 
तीथंकर और आहारक प्रकृति के बध के कर्त्ता नही होते, सम्यक्त्य 
और चारित्र इस बध मे उदासीन हैं । 


विशेषार्थ -- सराग सम्यक्त्व तथा चारित्र अवस्था में योग और 
कषाय के सदुभाव मे ही तीथंकर और आहारक प्रकृति का बध होता 
है | तीथंकर और आहारक प्रकृति का बंध सम्यक्त्व और चारित्र 
अवस्था मे ही होता है अन्यथा नही होता, परन्तु वह सम्यक्त्व और 
चारित्र बध का कारण नही है वह तो उदासीन ही है। तोथैकर 
प्रकृति का बध तो योग, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय 
सज्वलन तथा नो नोकषायों के सदभाव में भी होता है और आहारक 
प्रकृति का बंध योग तथा सज्वलन कषाय के सदभाव मे ही होता है । 
अत रत्नत्रय इन प्रकृतियों के बध का कारण नही है। सम्यक्त्व 
अवस्था मे योग ओर कषाय ही इनके बध के कारण हैं । 


शका--+ स्यक्त्व देवायु के बध का क।रण कसे ठहरेगा ? -- 


ननु कथमेव सिद्धयति देवायुप्रभतिसत्प्रकृतिबत्ध । 
सकलजनसुप्रसिद्धो र॒त्तश्नयघारिणां सुनिवराणाम्‌ 0 
४७७-२३-२१६॥ 


अन्वयाथं-- ( नतु) कोई शकाकार शका करता है कि (रत्नत्रय- 
घारिणां) रत्नत्रय के धारफ़ (मुनिवराणाम्‌) श्रेष्ठ मुनियो को (सकल- 
जनसुप्रसिद्ध:) सर्वेलोक मे भली प्रकार प्रसिद्ध (देवायु प्रभति- 
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सत्प्रकृतिबश्ध:) देवायु आदि उत्तम प्रकृतियों का बध (एच) पूर्वोक्‍्त 
प्रकार से (कथम्‌) किस तरह (सिद्धयति) सिद्ध होगा । छः 


अर्थ-- कोई शकाकार शका करता है कि रस्नन्नय के घारक श्रेष्ठ 
मुनियों को सर्वलोक मे भली प्रकार प्रसिद्ध देयायु आदि उत्तम 
प्रकृतियो का बघ पूर्वोक्‍क्त प्रकार से किस तरह सिद्ध होगा ? 


विशेषार्थ - यहाँ कोई शका करता है कि रत्नत्रय तो कर्म बन्ध 
का कारण नहीं है ऐसा आप सिद्ध कर चुके हैं। परन्तु शास्त्रों मे 
ऐसा कथन आता है कि रत्नत्रयधारो श्रेष्ठ मुनियो को देवायु आदि 
पुण्य प्रकृतियो का बध होता है । शास्त्रो का यह कथन कंसे सगत सिद्ध 
होगा ? इसका समाधान आचार्य श्री अगले इलोक में करते हैं । 


शा का-समाधान--- 


रत्नत्रयमिन हेतुनिर्याणस्येव भवति नाम्यस्य । 
आख्रवति यसु पुण्य शुभोपयोगोष्यमपराण ॥। 
॥७-२४-२२०॥। 


अन्वयार्थ-- (इह) इस लोक मे (रत्मनश्रयम्‌ ) रत्नत्रय ( निर्बाणस्य 
एव) निर्वाण का ही (हेठुः) कारण (भवत्ति) होता है (अम्यस्य) 
मन्य गति का (न) नही और रत्नत्रय मे (यत्‌) जो (पुण्य आाखबलि) 
पुण्य का आखस्रव होता है (अयम ) यह (तु) तो (शुभोपयोगः) 
शुभोपयोग का (अपराध ) अपराध है। 


अथ--इस लोक मे रत्नन्नय निर्वाण का ही कारण होता है, 
अन्यगति का नही और रत्नन्रय में जो पुण्य का आख््रव होता है, यह 
तो शुभोपयोग का अपराध है । 


विशेषायं--यह पूर्व इलोक मे उठाई गई शका का समाधान है। 
आचार्यश्री कहते हैं--रत्नत्रय तो वास्तव मे निर्वाण का हो कारण है, 
परन्तु रत्नत्नय के सद्भाव मे भी जो शुभोपयोग और शुभकृषाय 
विद्यमान रहते हैं उनके कारण देवायु आदि पुण्य प्रकृतियो का बध 


२४७ 


होता है। यह शुभोपयोग का अपराध (फल) है, रत्लत्रय का दोष 
किड्चित्‌ भी नही है । 


मम्यक्त्व से शुभप्रकृतिबन्ध-- यह व्यवह।र कथन है-- 


एकस्मिन समवायादत्यस्तविरद्धकायंयोरपि हि । 
इह वहति घतसिति यथा व्यवहारस्तावृझ्ो5पि रूढमितः ॥ 
॥७-२४-२२ ११। 


अन्ययार्थ-- (हि) निश्चय ही (एकस्मिन) एक हो वस्तु में 
(अत्यन्तविरुद्धकार्य यो ) अत्यन्त विरोधी दो कार्यों के (अपि) भी 
(समवायात्‌) मेल से (तादश अपि) वेसा ही (व्यवहार:) व्यवहार 
(रूषिम्‌) रूढि को (इत ) प्राप्त होता है (यथा) जंसे (इह) इस 
लोक मे (घृतम्‌ बहुति) धो जलाता है--(इति) इस प्रकार को 
कहावत है । 


अरथं--निएचय ही एक ही वस्तु में अत्यन्त विरोधो दो कार्यों के 
भी मेल से वसा हो ब्यवहार रूढि को प्राप्त होता है, जैसे--इस 
लोक में 'घी जलाता है| -इस प्रकार की कहावत है । 


विशेषार्थ -जब दो अत्यन्त विरुद्ध वस्तुओ के कार्यों का एक 
साथ मेल हाता है तब व्यवहार या उपचार से एक वस्तु का कार्ये 
दूसरो वस्तु के कार्य पर आरोपित कर दिया जाता है। अग्नि और 
घी सवंथा दो भिन्‍न पदार्थ है। घी का काम तो शरीर को पुष्ट 
करना है, जलाना नही । जलाना तो अग्नि का काम है। परन्तु अगरिति 
के सयोग से तपते हुए घी से जब कोई पुरुष जल जाता है तब ऐसा 
कहा जाता है कि 'घो ने शरीर को जला दिया!। वास्तव में जलाने 
का काय तो अग्नि ने किया है, घी ने नहीं किया, परन्तु इन दोनो का 
सयोग होने से व्यवहार से लोक मे ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार 
सम्यक्त्व और राग दोनो भिन्न-भिन्न है । सम्यकक्‍त्व का कार्य कर्मों 
से छडाने का है, कर्मों का बध कराने का नही है। राग का कार्य 
कर्मों का बध कराने का है। परन्तु इन दोनो के मेल से व्यवहार 
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रूढ़ि से लोक में यह कहा जाता है कि “रस्नत्रय से इन्द्रादिक शुभ 
प्रकृतियों का बध होता है! । वस्तु स्थिति पर विचार करने से ज्ञाज्ञ 
होता हैं कि जब एक ही पुरुष में सम्यकक्‍त्व रूप ज्ञानधारा और रागादि 
रूप अज्ञानधारा दोनो एक ही समय मे चलती हैं तो बध का कारण 
तो रागादि रूप अज्ञानधारा ही है, सम्यकक्‍त्व रूप ज्ञानधारा कमंबन्ध 
का कारण नही, उससे तो मोक्ष का ही लाभ होता है। अत. 
'सम्यक्त्व से शुभप्रकृतिबन्ध होता है--यह व्यवहार / उपचार 
कथन है | 


निशथय और व्यवहार रूप रत्लत्रय मोक्ष में पहुँचाता है-- 


सम्पक्त्वधोधसरित्रलक्षणो सोक्षमार्ग इत्येष. । 
मुश्योपच्चञाररूप: प्रापयति पर पद पुरुषम ॥। 


॥७-२६-२२ २॥१ 


अन्वयार्थ -- (इति) इस प्रकार (एथः:) यह पृर्वकथित (मश्यो- 
पश्चाररूप.) निश्चय और व्यवहार रूप (सम्पक्स्व ) 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र लक्षण वाला (मोक्षसार्ग:) 
मोक्ष का मार्ग (पुरुष) आत्मा को (पर पव) परमात्मा का पद 
(प्रापयति ) प्राप्त करवाता है ! 


अर्थ-- इस प्रकार यह पू्वेकथित निश्चय और व्यवहार रूप 
सम्यग्दक्ं न, सम्यर्ज्ञान और सम्यकचारित्र लक्षण वाला मोक्षमार्ग 
आत्मा को परमात्मा पद प्राप्त करवाता है। 


विश्वेषायें --सम्यग्दशेंन, सम्यरज्ञान और सम्यक चारिघत्र--इहन 
तीनो को एकतारूप मोक्षमार्ग है । वास्तव में मोक्षमार्ग तो एक ही है, 
परन्तु निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा दो प्रकार का कहा जाता है। 
निएचय रत्नत्रय तो मुख्य है, साध्य है तथा साक्षात्‌ मोक्षमार्ग का 
साधक है। व्यवहार रत्नश्रय उपचार रूप है, साधन है तथा परम्परा 
से मोक्ष का साधक है। व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय मोक्षमार्ग का 


र्‌४ड€ 


कारण है। इस प्रकार निशचय और व्यवहार रूप रत्नत्रय जोब 
को मोक्ष में पहुँचाते हैं । 


अत्यन्त निर्मेल सिद्धपरमेष्ठी मोक्ष में प्रकाशमान होते है -- 


मित्यसमपि निरफलेप स्वरूपसमव स्थितां मिरुपधात । 
गगनसिय परसपुरुष' परसपदे स्फुरति विद्वदतम ।। 


॥७-२७-२२३॥। 


अन्ययार्थ-- ( निल्यमपि ) हमेशा ही (भिरुपलेष:) कर्म रूपी रज 
के लेप से रहित (स्वरूपसमवस्थित ) अपने अनन्त ज्ञान-दर्शान स्वरूप 
मेँ भले प्रकार स्थित (निरुपधात ) घात रहित (बिशवतम:) अत्यन्त 
मिल (परमपुरुष ) परमाध्मा--सिद्ध परमेष्ठी (परमपदे) सर्वोत्तम 
मोक्ष पद मे (गगनमिव) आकाश को भाँति (स्फुरति) प्रकाशमान 
होते है । 


अर्थ - हमेशा ही कमंरूपी रज के लेप से रहित अपने अनन्त ज्ञान- 
दर्शन स्वरूप मे भली प्रकार स्थित, घात रहित अत्यन्त निर्मल पर- 
मात्मा-सिद्धपरमेष्ठी सर्वोत्तम मोक्ष पद मे आकाश को भाँति 
प्रकाशमान होते है। 


विशेषवा्थ--शुद्ध रत्नत्रय की आराधना करके जीव सर्वोत्तम 
मोक्षपद--सिद्धपरमेष्ठो पद को प्राप्त करता है तथा सदा हो कर्म 
लेप से रहित लोकाकाश के अन्त में शुद्ध आकाश की तरह प्रकाशमान 
रहता है। ससारो जीव तो मनुष्य-देवादि चारो गतियों मे अपनो 
आयु प्रमाण थोड काल तक रहते है, कर्ममल से मलिन हो रहे हैं, 
पुण्य-पाप ₹प से लिप्त है और देह सहित होने से दूसरो जीयो का 
धात करते है तथा स्वय भी घाते जाते है। परन्तु सिद्धपरमेष्ठी मोक्ष- 
पद में अनन्त काल त्तक विराजमान रहते हैं, कर्ममल से रहित होने 
से निर्मल है, शुद्ध आकाश के समान निलेप हैं और देहरहित होने से 
न तो किसी का घात करते हैं तथा न हो किसो के द्वारा घाते जाते 
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हैं । ऐसे सिद्ध मगवान्‌ अखणष्ड, अविनाशी, निर्मेल निजस्वरूप मे लीन 
सदा ही मोक्ष मे विराजमान रहते हैं । भव्य जीवो को उन सिद्धों की 
आराधना करके मोक्षपद को पाना चाहिए। 


परमात्मा का स्वरूप-- 


कुृतकुृत्य: परमपदे परमात्मा सकलबजिषय विययात्मा । 
परमानन्दसिभरनो. शानमयों नम्दति सदेव ॥। 
!॥ ७-२२-२४२४ ॥। 


अन्वयार्थ -(कृतकृत्य ) कृतकृत्य (सकलविधयविषयात्मा) समस्त 
पदार्थ जिनके विषय है अर्थात्‌ सर्व पदार्थों को जानने वाले (परमा- 
नम्वनिसग्नः) परमानन्द--ज्ञानानन्द मे पूर्ण मग्न (ज्ञानसयः) शान- 
मय ज्योति स्वरूप (परमात्मा ) मुक्तात्मा--सिद्धप रमेष्ठी (पशरमसपदढे) 
सर्वोच्च मोक्षपद मे (सदंब) सदा ही (नस्वलति) आनन्द रूप से 
विराजमान हैं । 


अर्थ--कृतकृत्य, समस्त पदार्थ जिनके विषय हैं अर्थात्‌ सर्वेपदार्थों 
को जानने वाले, परमानन्द--ज्ञानानन्द मे पूर्ण मस्त, ज्ञान ज्योति 
स्वरूप मुक्तात्मा- सिद्ध परमेष्ठी सर्वोच्च मोक्षपद मे सदा ही आनन्द 
रूप से विराजमान हैं । 


विशेषा्थं--इस इलोक मे सिद्धपरमेष्ठी/परमात्मा का स्वरूप 
दर्शाया गया है। परमात्मा ने पुरुषार्थ की सिद्धि कर ली है अर्थात 
अविनाशी मोक्षपद को पा लिया है, उन्हे अब कोई कार्य करना दोष 
नही इसलिये 'कृतकृत्य' हैं। केवलज्ञानमय सिद्धपरमेष्ठी तीन लोक 
के समस्त पदार्थों को अपने ज्ञान मे विषय करते है अथवा समस्त 
पदार्थों से विरक्‍कत होकर निजलछुद्धात्म स्वरूप में लोन रहते हैं तथा 
समस्त विषय विकार से रहित, परमानन्द मे निमर्न सर्वोच्च मोक्ष- 
थद में सदा ही विराजमान रहते है । 
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जैन नय-विवक्षा-- 


एकेनाकर्घषन्तोी इलथयन्तो वस्सुतस्वभितरेण | 
अम्तेन जयति जेसोनोतिसंस्थाननेत्रसिण योपो ॥ 


॥ ७-२€-२२५ ॥।| 


अन्वयाथं- (सन्थाननेत्रम) दही की मथानी की रस्सी को खीचने 
वाली (गोपो इब) ग्वालिन की तरह जो (बस्तुतस्बम॒) वस्तु के 
स्वरूप को (एकेन अन्तेन) एक अन्त से--रस्सी के सिरे से अर्थात्‌ 
द्रब्याथिकनय से (आकर्षन्ती) आकषण करती है--खीचतो है और 
किर (इतरेण) दूसरे अन्त--रस्मी के सिरे से अर्थात्‌ पर्यायाथिकनय 
से (इलथयन्ती )शिथिल--ढीला करती है, वह (जेनी नोति ) जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की नीति--नय-विवक्षा (जयति) जयवन्त है । 


अर्थ --दही की मथानो को रस्सी को खीचने वाली ग्वालिन की 
तरह जो वस्तु के स्वरूप को एक अन्त से--रस्सी के सिरे से अर्थात्‌ 
द्रव्याथिकनय से आकर्षण करती है--खीचतो है और फिर दूसरे अन्त 
से--रस्सी के सिरे से अर्थात्‌ पर्यायाथिकनय से शिथिल--ढोला करती 
है, वह जिनेन्द्र भगवान्‌ की नीति--नय-विवक्षा जयवन्त है । 


विशेषार्थ-- जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तमयी 
है। स्याद्वाद के द्वारा वस्तु के अनेक धर्मों का कथन होता है। 
द्रृब्याथिक और पर्यायाथिक--इन दोनो नयो से वस्तु के यथार्थस्वरूप 
की सिद्धि होती है । द्रव्याथिकनय द्रव्य का अर्थात्‌ सामान्य का ग्रहण 
करता है, पर्यायाथिकनय विशेष अर्थात्‌ एक समय मे एक पर्याय का 
या ग्रुण का ग्रहण करता है। दोनो नय एक-दूसरे के पूरक तथा सापेक्ष 
है। विवक्षा के समय गोण और मुख्य रहते है, एक दूसरे का निषेध 
नही करते । इसी तथ्य को आचार्यश्री ने बहुत ही सुन्दर उदाहरण के 
द्वारा स्पष्ट किया है--ज॑से कोई ग्वालिन दही में से मक्खन निकालने 
रूप कार्य की सिद्धि के लिए दहो को बिलोती है। बिलोते समय वह 
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एक हाथ की रस्सी को ढोला करती है तथा दूसरे हाथ से रस्सी को 
खींचतो है, पुन दूसरे हाथ की रस्सी को ढोला करके पहले हाथ की 
रस्सी को खींचती है। ऐसा करते हुये वह किसी भी हाथ की रस्सी 
को सर्वंथा नहीं छोडती । इसी प्रकार जब द्रव्याथिकनय से किसी 
वस्तु का ग्रहण किया जाता है तो उसको मुख्य रखकर पर्यायाथिकनय 
को गौण अथवा उदासीन रखा जाता है तथा जिस समय पर्यायाथिक 
नय से वस्तु का ग्रहण करते है तो उसको मुख्य रखकर द्रव्याथिकनय 
को गोण अथवा उदासोन रखा जाता है। दोनो नयों मे से किसी को 
भी छोडा नहीं जाता अथवा एक नय दूसरे नय का निषेध नही 
करता । दोनो नयो द्वारा ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप की सिद्धि होती 
है। ज॑से जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्याधिकनय 
की अपेक्षा नित्य है तथा पर्यायाथिकनय की अपेक्षा अनित्य है। यही 
नय-विवक्षा है, इसी के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की सिद्धि होती 
है। एकातनय मिथ्या है, इससे वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नही होती । 
आचायंश्री नय-विवक्षा के जयवन्त होने की मगल कामना करते है । 


ग्रन्थकर्ता आचार्यश्री अपनी लघुता बताते है-- 


वर्ण कृतानि चित्र पदानितु परदे: कृतानि वाक्यानि । 
वाक्ये कृत पवित्र ज्ञास्त्रसिदयं न पुनरस्साणिः ॥ 
॥ ७-३०-२२६ ॥ 


अन्वयाथं -- (चित्र .) नाना प्रकार के (वर्ण ) अक्षरों से (तु) 
तो (परवानि) पद (क्रतानि) रचे गये है (पढंः) पदों से (बाक्यानि) 
वाक्य (क्ृतानि) बनाये गए हैं ओर (पुनः) फिर (वाक्य) उन वाक्यों 
से (इंद) यह (पविश्न) पवित्र--पृज्य (ज्ञाघ्त्र) शास्त्र (कृत) बनाया 
गया है (अस्माभिः) हमारे द्वारा (न) नहीं। 


अर्थ--नाना प्रकार के अक्ष रो से तो पद रच गये हैं, पदो से वाक्य 


रश्रे 


बनाये गये है और फिर उन वाक्यो से यह पविश्र--पृज्य शास्त्र बनाया 
गया है, हमारे द्वारा नही । 


विशेषार्थ -- इस ग्रन्थ के रचयिता महान आचधार्यश्री अमृतचन्द्र 
अपनी लघुता प्रकट करते हुए कहते हैं कि “मैंने इस ग्रन्थ की रचना 
नही की है। बावन अक्षर अनादि निधन है, इन्ही के जोड़ से पद बने 
तथा पदो से वाक्य बने और बाक्यों से यह पवित्र--पृज्य ग्रन्थ बना 
है । यह स्वाभाविक रचना है, इसमे हमारी कृति कुछ भी नही है ।' 


॥ अन्तिम सातवाँ सकल चारित्र अधिकार समाप्त हुआ ।। 
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